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नवन दाम्पत्य जावन में 
स्रिया के अधिकार 
इसमें सत्री-जोवन का उत्कर्ष, विवाह-प्रणाली, समाज में स्त्री-पुरुष का 
स्थान, दाम्पत्य जोवन का नझ-रूप, भारत में स्त्रियों का आन्दोलन, स्त्री- 
समाज का भविष्य आदि अनेक महत्त्वपूण विषयों पर ऐसे माके की बातें 
लिखी गडे हैं, जिनको पढ़ कर आपकी आँखें खुल जायंगो । इससे आपको 
विदित होगा कि इस समय संसार को महिलाओं में किस तेजी के साय _ 


परिवर्तेन हो रहा है और इसका परिणाम क्या होगा । प्रत्येक व्यक्ति को 
इसे एक बार अवश्य पढ्ना चाहिए । मूल्य केवल २॥ ); स्था० ग्रा० से १॥८ ) 
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उदू कविताओं का यह महान संग्रह 
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सन्ताने-शास्त्र 
' सन्तान उत्पन्न करना उतना कठिन 
2 नहीं हैं, जितना उसका यथोचित रूप से % £ श्रेष्ठ उद-कवि बिस्मिल साहब ने बर्षा परि. 


PRR 


पालन-पोषण करना और उसे किसी योग्य 
बना सकना। यदि आप इन बातों को 
नहीं जानते तो आपकी सन्तान किस प्रकार 
जीवन-संग्राम में अपनी रक्षा कर सकेगी 
अर सफलता प्राप्त कर सकेगी । इस 
पुस्तक के लेखक ने इसे विस्तारपूबंक 
पाठकों को समभाने की चेष्टा की है। चार 
बार छुप कर बिक जाना इसकी श्रेष्ठता का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । मू० ४) स्था० आ० से ३) 


& श्रम करके तैयार किया है। वे प्रायः सभी 
% बड़े-बड़े सुशायरों में जाते हैं और वहाँ पढ़े 
जाने वाले सर्वोत्तम शैरों को चुन लेते हे । 
% इसके सिवा उदू साहित्य के प्राचीन कवियों 
की रचनाओं में से सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
/ चीजों को आपने इसमें मिला दिया है । 
इस प्रकार संग्रह सर्वाङ्गपूण हो गया है। 
पुस्तक बहुत बढ़िया ओर मोटे कागाज पर 
छापी गई है । मूल्य ५); स्था० आ० से ३ ॥॥) 
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ड नवजादिकलाल श्रोवास्तव 


क के डाइरेक्टसे--- 


१--श्रीमान्‌ राजा श्रीराम साहब, तालुकेदार ओर ऑनरेरी 
मेजिस्ट्रेट, मौरावाँ 

. २--रायबहादुर लाला प्रयागनारायण साहब, तालुकदार 

| आर ऑनरेरो मैजिस्ट्रेट, मौरावाँ 

३--श्री० विशुननाथ जी सक्सेना, बी० ए०, एल-एल्‌० बी? 
एडवोकेट, इलाहाबाद 

४--श्री० दरबारीलाल साहब, ज़मींदार और रईस 

५---श्री० आर० सहगल महोदय 

६--पण्डित निरञ्जनलाल जी भागव, रईस ओर बेडर, इलाहाबाद 

७--श्री० नन्दगोपालसिंह सहगल 


अरडिटस-- 
मेसस जी० पी> जायसवाल एण्ड को०, 
गवर्नमेण्ट डिझोमेड प्रॉडिटसे, इलाहाबाद 
सैनेजिङ्ग डाइरेक्टर 
पण्डित निरञ्जनलाल जी भागव 
जनरल मैनेजर-- 
श्री» नन्देगोपालसिह सहगल 


01 जद ब्रस लि इलाहाबाद (रक लि, 


चाँद प्रेस ह | चि नेस वे मेक इलाहाबाद ।३३६ | इलाहाबाद |) इत अका मृर्य 


हूं रछ सर $ 


कला कॉर्द- सने 


रचना हेत. यह. एक 


७०७ 
ड 
दन 


सु ye 
>> 


१५ 


Ss) 


हड a CR 52 
0 री ३० पन i 


है. 
त. |. 
| 
। 
। 


खुक्कसाच वशबसनाय स्थान 
सोता, चाँदी 
| खर | 
जकहिरात्‌ के जेकर 
तथा. 
मीचाकारी के 
जकर के लिए 


नये केटलॉग के लिए 
]) का टिकट भेजिए। 


_ रूबो बॉक्स कैमरा 


इस कैमरा से हर एक मनुष्य बिना किसी 


ह चाहे जिस खी पुरुष, बारा-बरीचा, सीन-सीनरी 
शि दुकान-मकान का बढ़िया फ़ोटो काई साइज़ के 
॥ बडे प्लेट पर बड़ी सरलता के साथ खींच सकता 
0 ३ , बेकार आदमी पब्लिक के फ़ोटो खींच कर 
१००) महीना कमा कर अपने परिवार की पर 
_ चरिश कर सकता है। साथ में फोटोग्राफ़ी के 
कुल भेद, दवाइयों के नाम भी हम बतला देते हैँ 


और फ़ोटो खींचने का सामान प्लेट-कॉर्ड, मसाला 
सरल हिन्दी-भाषा में तरंकीब हरे कैमरे के साथ 


क्रीमत नं० दो ४), नं० एक १); डाकख़चं अलग । हमारे यहाँ सब तरह के कैमरे सिलते हैं । 
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} १७३, हरीसन रोड, कलकत्ता 


की सहायता के स्प्रिज्ञ दबाते ही १ सेकेण्ड में . 


- जोकि दुकानदार लोग नहीं बतलाया करते हें, 


मुफ़्त भेजी जाती है। एक कार्ड की क़ीमत सिर्फ चार पैसे से भी कम पड़ती है। इतना होने परभी 


नेशन टेडिंग कम्पनी (सी) पो० बीइन स्ट्रोट, कलकत्ता 
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कौशिक ] त एल एल बो]: `... “८ दनः | 
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स्टार टड माक . 


संगाइये! : | स म 2. छप कर तैयार है ! 
` नवीन सम्बत्‌ १९९१ 


| _ लाखों स्री-पुरुष इसे मंगा कर साल भर तक 
` . लाभ उठाते हैं 
आप एक काड लिखकर मँगा लें । बट जाने पर 


दूसरे संस्करण की बाट जोहनी पड़ेगी । 
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७--गाहंस्थ्य-जीवन की शिक्षा [ श्री सेण्ट . क 0 
निहालसिंह ,.. ६८१ | निवे ही 
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-करुणा का गान ( कविता ) [ श्री० नरेन्द्र | ६०९ 


९--भावी बसन्त-विश्नाट_ [ श्रो० हज़ारीप्रसाद 
हिवेदी, शाखाचाय ] ६६७ 
१०--सुप्त सुन्दरता ( कविता ) [ श्री० केदारनाथ 
मिश्र प्रभात” बी० ए०, विद्यालङ्कार ] ०३ 
११- कला पर स्वतन्त्र विचार [ श्री» रामनारायण 
यादत्रेन्दु, बी० ए०] ... ` “७१० 
१२ - सजल-गान ( कविता) [ श्री० परमानन्द 
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प्रसूति मात्र को सुख-संचारक द्राक्षासव 
सेवन करने को अवश्यकता है। 


इस अङ्गरी दाखों से बने हये हमारे मधुर स्वादिष्ट द्राक्षासव को 
ॐ _ बालक उत्पन्न होने से पहिले ऑर पीछे सेवन करने से प्रसूति के 
LE (9 बल की हो रक्षा नहो होती, किन्तु प्रसव के उपरान्त शरीर 
”/ बलवान ओर. चेहरे पर तेज आ जाता है; बालक को दूध की 
` कमी नहीं रहती; शरीर में स्फूर्ति आती है । की वो 
(.»॥ मारे एजेण्ट से बोतल पर हमारा नाम देखकर खरोदिये; 
४ „|| सब दुकानदारों के पास मिलेगा । 2. 
2011) ˆ हममे मँगाना हो तो पास के रेलवे स्टेशन का नांम भी आँईर 
में लिखिये। कीपत २४ आप को बड़ी बोतल २) २०; छोटी १२ 
अप को १) २०; डाक्खचजुदा। | 


सुख सञ्चारक कम्पनो, मथुरा 
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११- क्या खियाँ संसार का कल्याण कर सकती हैं? 


[ श्रो० गोपीकृष्ण अरोरा 'उद्श्रान्त’ ]... ७२४ 
१६-उपाधियाँ व्याधि हैं या महत्व ? [ श्री० हनू- 


मान शर्मा, चोमूँ ] ७२७ 
१७ - हिन्दी-साहित्य और हरिजन [ श्री० गो बिन्द- 
[ दास भारतीयः] ।, ... . ० ७३० 
क 0 त 


_ $८-स्वासी चौखटानन्द [ श्री० “पागल” ].. र ७३२ 
_ १९--दद ( कविता.) [ श्री० मदनमोहन मिहिर ] ७३४ 
२०--सङ्गीत-सौरभ [ श्री० नीलूबाबू] ,.. ७३४ 
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२१- स्वास्थ्य और सौन्दर्य [ डॉक्टर आर० एस० ३३--“अभ्युद्य' का स्वागत 
अग्रवाल, एल० एस० एस० ] ७३४ ३४--भारतेन्दु अद्धं-शताब्दी ॒ 
२२-चिट्टी-पत्री . क. ७४४ के छ क 
२३--साहित्य-संसार - ७४७ | 
२४--दुबे जी की चिट्ठी [ श्री० विजयानन्द दुबे | ७४९ चित्र-सूची 
२५--श्रीजगद्गुरु का फ्रतवा [ हिज्ञ होलीनेस १- दीप-दान ( तिरङ्गा ) 
श्री» दृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] ७५३ -र्‍यात्री (तिरङ्गा) . 
ई--अघ्ये-दान ( थाट पेपर पर रङ्गीन ) 
ह रङ्ग-भूसि _ सादे 
. २६--रांरीबों पर कर-भार | उदेश ४-११--बैज्ञजियम के एक कन्या विद्यालय- | 
_ ३७- देशी भाषाओं के विरोधी ... ७१६ सम्बन्धी-८ चित्र । _ 
२८--हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दी . ७१६ १२--डॉक्टर डब्ल्यू« एच० बेट्स 
_ ` २३६--अधिका रियों को एक शिक्षा ७५७ १३--चक्षु-व्यायाम 
३०--अछूतों की शिकायतें ७९७... १४--महर्षि दयानन्द सरस्वती 
.. $१--परदा-प्रथा की भीषणता ... ७७८ १६--पामिक्ञ करता हुआ एक युवक . 
__ ३३-- आर्य मित्र'-सम्पादक का पदु-त्याग ७१६ १६--रँगे सियार ( व्यङ्ग ) 
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मलेरिया के लिए मशहूर ओर खास दवा 


पायरेक्स--कोइ गुप्त औषधि नहीं है, यह 


_ आजकल का सर्वोत्तम बुख़ार मिक्दचर है। बहुत 


प्रचलित और आज़माए हुए सिद्धान्तों के आधार 
पर बनी हुई है। किसी भी सजजन के सँगाने पर 
विवरण भेजा जा सकता है । र 
पायरेक्स-यह सिफ मळेरिया बुखार ही 
के लिए उत्तम नहीं, बढ्कि इसके लगातार उपयोग से 
किसी भी प्रकार का रोग पास नहीं फटकने पाता । 
उन स्थानों में, जहाँ पर मरीजों को किसी प्रकार की 


दवा का सुभीता नहीं, वहाँ यह घर-घर होनी चाहिए। 


पायरेक्स_तापतिल्ली, जिगर व इनफ़्लु 


घुम्छ छौ दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत उप- ` 
योगी है । एनीमिया के लिए भी विशेष फ्रायदा पहुँ- _ 
चाने वाली चीज़ है। बुखार के बाद की कमजोरी क 


के लिए अद्वितीय दुवा है । 


पायरेक्स--४ आंस की बोतल, जिसमें १ ६ - 
ख़राक होती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से पैक की 
जाती है । इसके मुकाबिले दूसरी कोई भी बुख़ार की 
दुवा सस्ती और मुफ़ीद, कोई भी डॉक्टर या हकीम 


आपको नहीं दे सकेगा। 


` नकुल करने वालों से होशियार रहिए । ख़रीदने के पहिले हमारा ट्रेडमाक देख लीजिएगा। २. 
बी० सी० पी० उन्लू०-वज्गाल केमिकल एएड फारमेस्यूटिकल बक्स, लिमिटेड 
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म थिय वळा दिल छडा या वमा एवा एना हरर 


ए ह ललहा र वा घ 


गरोब ओर निधनों के लिए 


खासकर भूकृम्प-पीड़त देश-भाइयो के लिए 


सच्चा! खुशखबरा 


१ अप्रेल से ३० अप्रल तक-तीस दिन । 


+ त ७ xf 
3 अल 5310-77: 31731 721 का 
ड १? | 


जो कभो नहों हुआ, सदा होगा भो नहों, वहीं होगा। अनमोल रत्नों को नरी बहेगो । 


आपके सुख के लिए, हम स्वयं निधन और फक़ीर होंगे। अगर इस सोके से 
आप फायदा न ठठाव तो आपको भारो गलती होगी ! 


माया ओर काया की चणभंगुरता के कारण 

ही. - स्वास्थ्यरक्षा और चिकित्सा-चन्द्रोदय आदि के लेखक-- 
बाबू हरिदास जो के प्राणनाशक रोग से निजात पाने . 
और र 
होली के दिन आग में सवसव स्वाहा होते-होते बच जाने को 


1 श्र 15-13 स्‌ डी 


हमने जो प्रन्थरंत्र हजारो आदमियों के रोने-कलपने पर भी, कम क्रीमत में नहीं दिये, वही - 
अनमोल ग्रन्थ स्वास्थ्यरक्षा और शतक वरोरह, गाँव वालों की जीवन-रक्षा और 
उनको रोग-शोक आदि से बचाने के लिए, हम 
१ ध्यप्रेल से ३० अप्रेल तक 
ENS EE) सु 


[घो कोमत में 


७ 
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देकर फकीर बनेंगे । कू ग्या नोचे लिखे नियम समम लोजिए ! 


(+) एक आदमी एक-एक तरह की एक-एक ही पुस्तक ख़रीद सकेगा । यु 
(२) . पुस्तक बेचने वालों को इस मौक़े पर पुस्तकें नहीं मिलेंगी । जो धोका देंगे, पाप के भागी होंगे। . 
(३) रेज्ञ-भाड़ा या डाक-महसूल ख़रीदारों को ही देना होगा। सब तरह की एक-एक पुस्तक मँगाने 
वालों का रेले-भाड़ा हमं देंगे । सारो पुस्तकं १३५) एकसो पैँतीस की हैं, पर ६९) में मिलेंगी । 
0100 | 


३० अप्रेल तक, आधी क्रीमत ली जावेगी । % - 
(६) कित्राबं अजिल्द मिलंगी--सजिल्द होंगी तो देंगे और फ्री जिल्द परे १२ आने अलग चार्ज करेंगे । 


(६) दस रुपयों से ज़्यादा क्रीमत की पुस्तक मँगाने वालों को चौथाई रुपया मनीआ्रॉर्डर से पेशगी भेज 
देना होगा । अगर आप इस नियम पर ध्यान न देंगे, तो हम पुस्तक नहीं भेजंगे ३० अप्रेल निकल 


_ जाने से फिर पछुताना होगा । - 


& सब से बड़ी बात-% . 


हम ३० अप्रेल तक आधी क्रीमत में सभी पुस्तक देंगे, पर अगर कोई या सभी पुस्तकें हमारे स्टॉक में न रहीं 


स्टॉक खाली हो गया, तो हम नई पुस्तकं और छुपा कर, आधी कीमत में नहीं देंगे । 


हमारी बेशक्रीमत ओर चुनीदा पुस्तकों के नाम ओर पूरे दाम । 


ये सभो अजिल्द पुस्तकं ( ९ अप्रेल से ३० अप्रेल तक ) जो क़ीमत नीचे छपी है 


| | उससे आधी क़ोमत में सिढँगी । 
स्वास्थ्यरत्ता अजिल्द ३) 
_चिकिस्साचन्द्रोदय अजिहद्प्र०भा३्‌) 


डो » ररा भाग ९) 


5 _„ देरा भाग ४।). 


» $थाभाग ३।) 
र „ वॉ भांग ५) 


१) » दैवाँभाग ३॥) 


११७बाँ भाग१०॥) 


'भदेहरिकृत नीति-शतक अजिल्द४।) - 
चैराग्यशतक अजिल्दु ४) 
अंगार शतक अजिएदे ३) 


हिन्दी भगवद्गीता जिल्द. ३) 


| ६ लट तर 


` सूक्ति मुक्तावली 


अक्लमन्दी का खज्ञाना  २)) 
हिन्दी गुलिस्ताँ . 
अंगरेज़ी हिन्दी शिक्षा १ला भाग१) 


११ RS दूसरा भाग २) 
98 ट 99 
नं 99 १9 


चौथा भाग २) 


अँगरेज़ी अनुवाद शिक्षक५वांभाग२) 
l=) 
१॥) ` 


नवीन अँगरेज्ञी शिक्षा : 


( ३०० अन्थों का मक्खन ) 
नेपोलियन बोनापार्ट (सजिल्द)२॥) 


ब्रह्मयोगविद्यापरीक्षितयोगक्रियाये १। | 
मनेजर= हरदास ए 


२॥) 


_ तीसरा भाग २) | 


देवी चौधरानी | २) 
द्रौपदी सचित्र. र) 
दो साहित्य-सेवी ।=) 
शान्ति और सुख | i) 
बालादश । 2) 
बाल-गल्पमाला ॥) 
पत्रोपहार . 7 
इज्ञरत मुहम्मद साहब ॥॥) 
पाक परिणाम 3.4) 
घर्मेपद I=) 

` काव्यवादिका ( सचित्र ) ३) 
संयोगिता ( सचित्र ) l=) 
सप्त आश्चयं (सचित्र) १) 

महाकविदाग | १) 
महाकवि नज्ञीर | १) 
उस्ताद ज्ञो hi!) 
महाकवि ग़ालिब ET) 

` नैषध चरित्र चचा | ॥ | 
जीवनी शक्ति l=) 
स्वणोपदेश ` |) 


_ चक्तृत्वकला(लेकचरबाज्ञीकेतरीकृे। =) 


बंगला हिन्दी शिक्षा पहला भाग!) 
७५ » ` दूसरा भाँग ५) 
9 99. तीसरा भाग १) 
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कृष्णकान्त का विल १।।) 
चन्द्रशेखर २. - २) 
सीताराम (लाजवाब उपन्यास)२) 


बिछुडी हुई दुलहन (सचित्र) १॥) . 
सुहा गिनी सचित्र (उप०सम्राट)३।) 


फूलों का हार... १।) 
वीर चूडामणि क 
लवङ्गलता 4) 


॥1) . 


ना NP रि 
| (४) आप चाहे एक पुस्तक सँगावे, चाहे अनेक; चाहे पाँच रुपयों की चाहे सौ रुपयों की, आप से 


२) |. 


१॥) |. 


-कपाल कंडला | 5५90) 
नवीना १॥॥) 
अदृष्ट (भाग्य के खेल ) ३) 
साविन्नी ( उपन्यास ) १11) 

शैलबाला ( सचित्र ) १). 

| अभिमानिनी 2 २) 
रमासुन्दरी ० 

हल 5:50 me २) | 
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| वेलून बिहार १॥) - 
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Se ॥ 


; ATR NTR PRT कलत ROMP शोक त ही. 


॥  आओखर्यिगटल > 


| |] आओ  ईंस साल म २,८१६ दावे ८५ लाख रु० क भुगताये गये । | 
|| फुण्ड बढ़कर करीब १२! करोड़ रू होगया। | 


isting लया पाळा) toes «me 


i 4 गवनमेण्ट सिञ््योरिटी लाइफ़ एश्यरेन्स कम्पनी लि० 


me 0. | ( सन्‌ १८७४ में भारत में स्थापित ) 
| र ओ- हेड ॐ।फुस-वम्कई 
[|| सन्‌ १९३२ की सफलताएं 


[|| नया कारवार: इस बर्ष ५ करोड़ ९४ लाख रु० की २९,९८२ बीभापत्र जारी किए गाये। _ 


||| ० बोनस मिलाकर २,० ७५,५३१ बीमापत्र क़रोब ४४ करोड़ 
i 2 क ह. के लिए इस वक्त चालू है । ब 
il 5 _.  अल्पःब्यय प्रीमियम की आमदनी क! २१ प्रति सेकड़ा । 


अ 5 ` जब आप पहली बार या दूसरी बार पॉलिसी के लिए किसी 


Ml | वन बीमा कम्पनं को तलाश कर रहे हों तो 


॥ आपका लाभ इसी में 


॥|. क्रि आप इस बहुत समय से जमो हुईं ओर प्रगतिशील कम्पनी में आय 
NN > 


[| 


: ज्यादा हाल जानने के लिए नीचे लिखे पतों पर पत्र-व्यवहार कीजिए :-- 


| आर» जे० पीमेण्टा एसकायर एच० एन० दास एसक्रायर ए० आर० मेहता एसकायर 
॥ | : ` -ब्राञ्च सक्रेटरी ८ एऐक्टिङ्ग सक्रटरो एक्टिङ्ग ऑगनाइजोर 

|| ओरिएण्टल बिल्डिङ्ग सब ब्राञ्च २५-ए कैनिङ्ग रोड _ ३३, सिविल लाइन्स 
i हजरतगञ्ज, लखनऊ ds - इलाहाबाद ` बरेली 
fl अथवा कम्पनी के नोचे लिखे आफिसों में से किसी के साथ-- 

| आगरा "भूपाल : जलगाँच  सरकारा राजशाही त्रिचनापल्ली 
| अजमेर : कलकता कराची मोम्बासा . राँचो ` त्वेन्द्र 

|||. अहमदाबाद. ' कोलम्बो कालालमपूर नागपुर रङगून . - विजगापटम . 
il अम्बाला ' ढाका ' लाहौर पटना - रावलपिण्डी बङ्गलोर 

| देहली मद्रास पूना सिङ्गापुर -बेजवाड़ा गोहाटी 
NLR Se 
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तिन शर Foi अकरा, wrest "ये 


॥ सन १९३७-कम्पन का डायमण्ड कावळी होगी । 
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रक्षा का उपाय 


हर एक घर और छोटे ऑफ़िस के लिए ॥ » 
टार ` 
इस पेरैएट बिना जोड़ के 


गॉडरेज पौपुलर सेफ 


यह हाल ही में हमारे नये पेटैणट तरोक़े से - | 
बनाया गया है, जिसके आगे चोरों का कोडे | 


| दाव नहो चलता । सस्ता भी इतना है कि हर एक घर आर छोटे ऑफिस 


_ गॉडरेज पौपुलर सेफ एक ही चदर में से अलग-अलग १६ जगहों पर मोड़ कर बड़ी 
मजबूती से बनाया जाता है | इसमें कहीं जोड़ ही नहीं होता, जिसे चोर तोड़ सकं । 


नोट :--कुछ नाम मात्र के 'सेफ़' ऐसी भट्टी और मापूली तौर पर बनाये जाते हैं कि उनमें स्टील-ट्रङ्कों | |: 
से कुछ ही फ़क़ होता है । चटगाँव और बम्बई के दड़ों में ऐसे सैकड़ों 'सेफ्र' साधारण दङ्गा करने वालों ने तोड 
डाले थे। ऐसा रही 'सेफ़र' रख कर चोरों को निमन्त्रण मत दीजिए । 


गॉडरेज के पेटेएट पोपुलर बे-जोड सेफ से अपने घर और ऑफिस को रक्षा कीजिये । | 


गॉडरेज एण्ड बॉइस मैनू० कं०, लिमिटेड 


हेड ऑफ़िस और कारखाना :-लालबारा. परेल बम्बई 
देहली ब्राञ्च--१६८ चाँदनी चोक, देहली, जैनरल पोस्ट हु के सामने 
वध-एजेएट :--मज़दा इलैक्ट्रिक स्टोसे, क्रेसर बागा सरकस, लखनऊ 
_ . शाखाएँ :--देहली, कलकत्ता, मद्रास 


७ sme --अहमदाबाद, करांची, लखनऊ, हैदराबाद ( दक्खिन ), बङ्गलोर; कोयम्बटोर ॥ 
ग गण्टूर आर त्रिचनापली | 


के लिए ख़रोदा जा सकता है। | _ ee ह । | 


निक क्या 


[ हमारे प्रिय पाठकों ओर स्थायी ग्राहकों को यह बतलाने की नहीं कि जिस 
समय “चाँद” का जन्म हुआ था और हमने पुस्तक-प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया था, उस 
: | समय हिन्दी में खियोपयोगी श्रेष्ठ पुस्तकों का अत्यन्त अभाव था । जो थोडी सी पुस्तकें 
__ उस समय सिलती भी थीं, वे बड़े पुराने ढरें की थीं और उनकी छपाई तथा गेट-श्रप 
`| आदि की तरफ़ तो किसी का ध्यान ही न था। “चाँद? कार्यालय ने ही सबसे पहले ऐसी | ` 
पुस्तकों के प्रकाशन में हाथ लगाया, जो विषय की दृष्टि से भारतीय महिलाओं -की वतमान / | ` 
अभिरुचि को पूत्ति करने के साथ ही रङ्गरूप में भी ऐसी भइकीली और आकर्षक थीं कि 
उनको देख कर ही पाठक का चित्त प्रसन्न हो जाता था और पढ़ने की इच्छा प्रबल हो 
उठती थी । तब से आज तक कितने ही लोगों ने हमारी कार्य-प्रणाली का अनुकरण 
| करके पुस्तकें प्रकाशित करने की चेष्टा की; पर हमें सन्तोष है क्रि अब भी उपरोक्त दृश्यों से 
_.. चांद प्रेस की पुस्तके ही सब से बढ़ी-चढ़ी और विशेष रूप से' उपयुक्त सिद्ध हो रही हैं। | 
हमारी पुस्तकों की श्रेष्ठता का यह परिणाम है कि पाठक इन्हीं विषयों की कितनी ही पुस्तके 
सामने रक्खे जाने पर चाँद प्रेस की पुस्तकें लेने का, आअह करते हैं और इसीलिए उनके 
बराबर नये संस्करण .निकलते रहते हैं । अगले प्रष्ठो में पाठकों को इस कार्यालय की कुछ 
चुनी हुईं पुस्तकों का विवरण पढ़ने को मिलेगा । अबःइन पुस्तकों का प्रचार इतना बढ़ 
चुका है कि प्र्येक का लम्बा-चौडा वर्णन लिखने के. बजाय संचिस परिचय देना ही पर्याप्त 
जान पड़ता है। हमको पूरा भरोसा है कि पाठक उतने से ही उनकी उत्तमता समझ 
` सकेंगे और अपनी आवश्यकतानुसार पुस्तकें मँगा कर इस कार्यालय को अनुगुहीत करंगे.। 
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हिन्दी-संसार में श्री० चतुरसेन शास्त्री की कहानियाँ कैसे . ॥ | 


चाव से पढ़ी जातो हैं। आपको कहानियाँ भाव और भाषा | 
दोनों को दृष्टि से अद्वितीय होती हैं। आपकी भाषा में | 
जैसा ओज और जबदेस्त प्रवाह पाया जाता है, उसके 


| नाओं को जायत कर देने वाली कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, 


तो इस पुस्तक को अवश्य सँगाइये । | मूल्य केवल लगत- | 
_ मात्र २); स्थायी ग्राहकों से १०) | | 


| 
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i यह हास्यरसपूणं मौलिक नाटक है, : / 5 ० यह-छोटी सी पुस्तिका देश की :: 
: मे BAS | 249 द्‌ ५ 
6 जिसकी टक्कर की चीज़ हिन्दी में मिल धर डा, दुदशाः पर कवि. के उद्गारः. है । छन्द / 
tg में ६. मनो भौ 45 FY है र्ट 
5 सकना कठिन है। इसके एक-एक पृष्ठ में :' >: बड़ा मनोहर और कविता भावपूर्ण है। '' 
है हिर १५५० मि यों ८2 स्ट ध ङ्गं “ea 
लालित्य भरा हुआ है ।. साहित्य-्रेमियों ४ . 5 -“असस्त पुस्तक दो रहें-म॑ छुपी है । काराज़ 


४ M7, और | 
को एक बार अवश्य अवलोकन करना :: .' और छपाई देखने लायक हे .। . मूल्य ` 
चाहिए । मूल्य ॥); स्था० आ० से ॥-). ¦ ` ` केबल ।=); स्थायी आइकों से |) । 


ह गी ह र डं गात स छह 
लबु 
यह फ्रान्स के विख्यात हास्य-लेखक मोलियर को श्रेष्ठ रचना है, जिसका अनुबाद 
श्री० जी० पी० श्रीवास्तव ने किया है । कुशल अनुवादक ने इसको भारतीय वेष-भूषा में इस 


बहुत कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है । - मूल्य केबल २); स्थायी ग्राहकों से १॥) : 
जनरल मैनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद 


पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि | 
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` प्रकार परिवर्तित किया है कि अनुवाद की गन्ध भी नहीं आती । मनोविनोद के साथ ही 


\ / > 
लिए पाठक आपको लेखनो को शतमुख से प्रशंसा करके नहीं 
_अधाते। यदि आप सचमुच हृदय को गुह्य से गुहय भाव- | 


पावेती भारतीय महिलाओं । देवयानी 
च्छ शैलराज-सुता पावती सम्मुख | खर असुरों के पूजनीय || 
॥8) की आदर्श तपस्या और नी . | शुक्राचार्यं जी की कन्या 
शिवजी के प्रति अगाध | धार्मिक जं षत का देवयानी के प्रेम को 
= प्रम की अपूर्वं कथा । आदश | अपूर्वं गाथा नाटक 
WD उपस्थित करने वाले दु ॥ 
२० पोरा ह 1 
न शिक उपाख्यान ड 
Mn rs ः -37091-ॅ -शॉरशरशाणा 
ना विपदु-कसौटी । सती रुक्मिणी 
इस नारी-रल् का सज्जन और दुजन की प्रेम-कथाओं में 
चरित्र बहुत कम लोग परीक्षा आपत्ति-काल ही से रुक्मिणी के चरित्र की 
जानते हैं। पर पुराणों में होती है--इस प्राचीन वाक्य तुलना कोई नहीं कर 
उसका बड़े विस्तार के साथ की सचाई इस नाटक के सकता । यह ग्रन्थ 
वर्णन किया गया है। पढ़ने से आपके हृदय भारतीय पौराणिक 
पढ़ कर आप मुग्ध में खचित हो साहित्य का 
हो जायँगे । जायगी । एक रत्र है । 
मू० १॥) स) मूल्य २) 
सती विपुला : सतो चिन्ता सती मदालसा 
क्या आपने महान कष्ट न 
सत पति और भोगने पर भी पातिव्रत्य |. ... पतित्रता- 
आताओं को अपने | की रक्षा करने वाली रानी शिरोमणि मदालसा की | 
॥| सतीत्व के बल से पुनर्जीवित चिन्ता की कथा पढी है ? , शित्ताप्रद जीवनी, जो महिलाओं | हि|. 
भु | करने वाली सती का यदि नहीं तो इस पौरा- के लिए आदशे-स्वरूप 
चरित्र; मूल्य २।) शिक नाटक को है । मूल्य १॥) 
र अवश्य सँगाइये । 
क ८ €?) | ` मूल्य १॥) ६९9 
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उ 57 उ वच. 2 
टॅ यह हास्यरस का बिल्कुल नयेढङ्गका ई च्च ड्ड 
5 उपन्यास है । जब इसका कुछ अंश “चाँद” में डु 3५ दीत ह लिस 
ई प्रकाशित हो रहा था, तो सभी पाठक पूरी ई ड नाटक है। समाज और देश र 
३ पुस्तक पढ़ने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इ ही घेवा का भरने न ङ 
वास्तव में इसमें हँसी-मज़ाक़ के द्वारा जैसी _ करड अनेकों नवयुवकों का 7 | 
5 सतशिज्षा देने की चेष्टा की गई है, उसका ट ई ३ भनो में र सु है अल 
5 उदाहरण मिल सकना दुलंभ है। पहला > ॥ ई प्रकार पतन हाता ह गद ई 
हु एडीशन हाथों-हाथ बिकगया था और अब > छ ङ इसमें छट य च्या 5 
है दूसरा एडीशन भी बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रदा 3 % ३ स्थायी आह ७9 55 
5S [a = = = 
ई ` है। यदि आप अभी तक इस, अमूल्य निधि > £ nun 
ई से वञ्चित हैं, तो आज ही ऑडंर भेजकर ई #$ 
ॐ मँगाइये। मूल्य ४); स्थायी आहकों से ३) ई ४ 
ड डे x 
जैं॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ nn TE क 
दून OR? 
SMURF ONE LTT TTT 
5 जननी-जीकन  { ६ 5 
टु “न्हा डु ह के 0 ha 5 
च न 0007 रूणाएत्*+रारस जै 
डे साताको अपनी सन्तान ड ५ ई र 
डे का. पालन-पोषण किस ई कट (त से पमज महान इशक 5 
ड प्रकार करना चाहिए और है. छ ह हीं नि 
हैं किन विधियों से बच्चे ड : ट उसका अभ्यास करना भी सहज न है। 5 र 
= ल्वत्याशीर युती रह सकते. 2 हह क ततीयं का दूर करचे है लिए, दमन 5 
द ह्य पिक हत पुस्तक ॐ ड इस पुस्तक की रचना कराई है, जिससे लोग ई 
सि द ल डु > बड़ी-बड़ी फ़ीस दिये बिना या किसी की 2 
ट्रे से विदित होगा। मूल्य १); ई दु ०. बु 
ई स्थायी आहकों से॥2) ३ ॐ खुशामद किये बिना ही उसका यथोचित ज्ञान ई 
इ 1271 च्च ॐ प्राप्त कर सकें । सवेसाधारण की सुविधा के हुँ || 
निहु ड लिए दाम भी केवल २) र० रक्खा गया है; हु ७ 
| ड स्थायी गाहकों से १॥) मात्र ! ठ 
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मूल्य केवल १॥॥) 


पाठक दङ्ग रह जाते हें । जासूसी 


अनोखा उपन्यास अवश्य पढ़ना चाहिए । 


न | चाँद फेस के | छि | | 

faa ih Eff | 

हु. फि ङा | ल्‌ क? । 
| उल्छछ | ए ड़ | 

| | इफ्न्यास | iE sf - 
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रहस्यपूर्ण घटना 
सुन्दर तथा अपने ढङ्ग का 


उपन्यासों के प्रेमियों को यह 


4s ; 


be लीला 
सदाचारी खी और पुरुष प्रत्येक 
अवस्था में किस प्रकार अपने शील कर 
रक्षा करते हैं, यह इस उपन्यास में बडी ख़ूबी के 
साथ बतलाया गया है। साथ ही यह भी दिखलाया 
है कि यदि अपने भीतर सच्चा चरित्र-बल हो तो पापियो की 
कोई भी कला काम नहीं कर सकती और अन्त में उन्हीं को 
परास्त होना पड़ता है। यह बड़ा ही शिक्षाप्रद उपन्यास है। खियों 
को तो एक बार अवश्य ही देखना चाहिए। मूल्य केवल लागत-सात्र २) 


इसमें भीमसिंह नामक डाकू के भयङ्कर कारनामे, कमला नाम की बालिका 
पर भीषण अत्याचार, जासूस के प्राण लेने की बड़ी-बड़ी कोशिशें, विवाह में घोखा-घडी ' 
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प्र 
यह एक राष्ट्रीय भावों से भरा सामाजिक और प्रेम सम्बन्धी उपन्यास है । लेखक के वक्तव्य के है: 

` अनुसार “इसमें ग़रीबों के लिए थोडा सा आश्वासन है । देश की करोड़ों असहाय एवं पीडित हँ 
विधवाओं की सूति पर एक पँखुडी है। श्रङ्खलाबद्ध भारत-माता के चरणों पर श्रद्धाञ्जलि है । 0 
युवकों के लिए कतेव्य-पथ पर आमन्त्रण हे । प्रेम के उपासकों के लिए एक मिसाल है । इसमें ) 3 
इतना ही नहीं है । धर्म और समाज के पाखण्ड पर एक ठोकर है।” इतने से ही आप इस ८ 
पुस्तक के महत्व को समझ जायँगे । मूल्य ॥।); स्थायी ग्राहकों से ।।-) क छ क्र 
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इसमें शराबी और दुराचारी 
पति के हाथों एक सरल प्राणा पति- 
ब्रता रमणी की कष्ट-कथा अङ्कित की 


| - गई है | इसमें बतलाया गया है कि 


जो लोग पुरुषों के धन-वैभव को देख 
कर ही अपनी निर्दोष सन्तान को 


चिर-स्थायी विवाह-बन्धन में आबद्ध: 


कर देते हैं, वे कैसी गलती करते हैं । 
अन्त में इस प्रकार के व्यवहार से 
स्त्रियों का कहाँ तक पतन होता है 
आर किस प्रकार उनको विधियों 
की शरण में जाना पड़ता है। मूल्य 
केवल ॥|); स्थायी ग्राहकों से ॥<) 


यह हिन्दी भाषा का एक 
मौलिक सामाजिक उपन्यास हे, 
जिसके लेखक 'चाँद'-परिवार के 
सुपरिचित श्री० मदारीलाल जी गुप्त 
हैं। इसमें एक बालिका ने जैसी 
सच्चरित्रता का परिचय दिया है 
अर सब तरह के प्रलोभनों को 
ठुकरा कर अपनी पवित्रता की रक्षा 
की है, वह भारतीय महिलाओं के 
लिए अनुकरणीय और आदर्शं 
स्वरूप है । पुस्तक की छपाई और 
सफ़ाई उत्कृष्ट श्रेणी की है । मूल्य 
केवल ॥=), स्थायी ग्राहकों से ।=)॥ 


मेहरुन्निसा 


मेहरुन्निसा अथवा “नूरजहाँ? भारत के इतिहास की एक अत्यन्त प्रसिद्ध महिला है। उसका 
जीवन अहुत घटनाओं से परिपूर्णं था । एक साधारण व्यक्ति की पुत्री होते हुए अपने सौन्दर्य और 
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भिमान का ज्वलन्त उदाहरण है और दूसरी ओर करुणरस में प्लावित है । यही कारण है कि उसके 
अद्भुत चरित्र को बड़े से बड़े लेखकों ने चित्रित करने की चेष्टा की है । इसमें आपको इस महीयसी 
महिला का जो चित्र देखने को मिलेगा, उससे आप मुग्ध हो जायेगे । मू० ॥); स्थायी ग्रा० से 12) 
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| प्रोफेसर | वर्मा, एम० प्‌० ] 
मत आओ आकाश ! आज तुम, तुम भी तो हो. शून्य आज, 
इन्द्रधनुष का मुकुट पहन । केवल दो क्षण का श्र्गार । 
में एकाकी हूँ, यह जग है, इससे तो सुन्दरतर होगा, 
प्रान्तर-सा छविहीन गहन ॥ मेरी आशा का आकार ॥ 

अब सैं जाता हूँ बहुत दूर, 

रह गई दिशाएँ इसी पार। 

साँसों के पथ पर बार-बार, 

कोई कर उठता है पुकार ॥ 


की महिलाओं में जागृति 
के जो अपूर्व चिन्ह दिखाई 
देने लगे हैं, उनके कारण 
प्रगतिशील विचार वाले 
लोगों के दिलों में विशेष 
रूप से आशा का सञ्चार 
हो रहा है। उच्च शिक्षा 
की ओर भारतीय ख्रियों 
का झुकाव, परदा-प्रथा के 
प्रति घृणा का भाव, समाज-सेवा तथा राजनीतिक क्षेत्र 
में महिलाओं का उत्साहपूवेक भाग लेना आदि बातें 


ऐसी हैं, जिन्हें देख कर प्रत्येक सुधार-प्रेमी के हृदयको. 


प्रसन्नता प्राप्त होती है, परन्तु साथ ही पढी-लिखी खियों 

'कैशन-प्रेम? और पुराने विचार वाली बहनों के 
आभूषण-प्रेम के कारण देश और समाज की जो हानि 
हो रही है उसकी तरफ़ अभी तक बहुत कम ध्यान दिया 
गया है । इसका कारण कदाचित यह हो कि लोग इस 
विषय को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। शायद 
उनका यह खयाल है कि इस प्रश्न का देश की राज- 
नीतिक और सामाजिक परिस्थिति से विशेष सम्बन्ध नहीं 
है वरन्‌ यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है । परन्तु वास्तव में ऐसे 
लोगों ने इस समस्या पर भली-भाँति विचार नहीं किया 
है। उनको जानना चाहिए कि गइनों की प्रथा केवल 
ब्यक्तिगत ही नहीं है, वरन्‌ उसने सामाजिक रूप धारण 
कर लिया है । अशिक्षित समाज में प्रायः गहनों हारा ही 


किसी मनुष्य की छुटाई-बढ़ाई का निर्णय किया जाता 


धर कुछ दिनों से हमारे देश 


है । अधिकांश जातियों में अनेक बहुमूल्य आभूषणों का. 
आदान-प्रदान विवाह का एक प्रधान अङ्ग बन गया है 
आर अनेक अच्छी कन्याओं का विवाह इसी कारण रुका 
रहता है । कितने ही समाजों में तो किसी सार्वजनिक या 
जातीय उत्सव में खियाँ बिना आभूषण धारण किये जाना 
घोर अपमानजनक समझती हैं । स्त्रियां ही नहीं, पुरुष 
भी इसे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं और इस- 
लिए भावी हानि-लाभ का विचार न करके प्रत्येक उपाय 
से गहने बनवाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे भी उदाहरणों 
की कमी नहीं, जिनमें समाज में भले और आदरणीय 
सममे जाने वाले लोगों ने खियोँ के आभूषणों के लिए 
राबन, जालसाजी और ख़यानत तक का सहारा लिया 
है और इसके फलस्वरूप उनको अन्त में जेल की हवा 
खानी पड़ी है। इन बातों से प्रकट होता है कि यह 
गहनो का प्रश्न केवल व्यक्तिगत नहीं है, वरन्‌ उससे 
समाज की भलाई-बुराई का बहुत अधिक सम्बन्ध हे । 
इन्हीं बातों को दृष्टिगोचर रखते हुए हाल ही में मद्रास 
की एक सभा में भाषण करते इए महात्मा गाँधी ने 
खियों के आभूषण-प्रेम को भारत की ग़लामी का एक 
बड़ा कारण बतलाया था । णो 


यह सच है कि आभूषण या गहने पहिनने की प्रथा 
प्रायः सभी देशों और सभी कालों में पाई जाती है । 
अफ्रिका के हबशियों और समुद्र के छोटे-छोटे टापुओं 
में रहने वाले नरभक्ती जड़लियों से लेकर अमेरिका और 
इङ्गलैण्ड के सभ्यताभिमानी लोगों तक में गहनों का 
प्रचार देखने में आता है । प्राचीन काल में भी प्रायः सभी 
देशों में आभूषण धारण करने का रिवाज था । तत्कालीन 
साहित्य के अवलोकन से विदित होता है कि उस समय 
खियाँ ही नहीं, वरन्‌ पुरुष भी गहनों के हारा अपनी 
सुन्दरता बढ़ाने की चेष्टा किया करते हैं । इतना अवश्य 


अप्रेल, १९३४ ] 


[स 


है कि प्रत्येक देश और प्रत्येक काल के आंभूषणों में 
बहुत-कुछ अन्तर देखने में आता है। जहाँ ओर जिस 
समय में जैसे साधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं के अनुसार 
लोग अपनी आभूषण सम्बन्धी अभिलाषा की पूति 
करते हैं । जङ्गली और असभ्य लोग काँच के दानों, 
गुभो, सींगों और हड्डियों तक के आभूषण पहिनते हैं 
और सभ्य तथा सम्मृद्ध जातियाँ सुवणं और रलों के 
आभूषण धारण करती हैं । 

प्राचीन साहित्य, इतिहास और वर्तमान अवस्था 
का अच्छी तरह अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर 
पटुँचते हैं कि सोने-चांदी तथा अन्य धातुओं के आभूषण 
धारण करने का रिवाज प्राचीन काल में वर्तमान 
काल की अपेता अधिक था । यह भी देखने में आता 
है कि जो जाति जितनी अधिक असभ्य है, उसमें 
आशभूषणों का महत्व भी उतना ही अधिक है। परन्तु 
जैसे-जैसे शिक्षा तथा सभ्यता की वृद्धि होती जाती 
है यह रिवाज घटता जाता अथवा परिष्कृत होता 
जाता है। यदि हम अन्य देशों की बात छोड़ दें तो 
अपने यहाँ हमको यही दिखलाई पड़ता है कि जो लोग 
जितने अधिक अशिक्षित तथा अनुन्नत हैं वे आभू: 
पणो के उतने ही अधिक प्रेमी होते हें । हमारे यहाँ 
कितनी ही जातियों की खियाँ, जिन्हें एक प्रकार से 
जङ्गली ही समकना चाहिए, पैरों और हाथों में दस-दस 
सेर या इससे भी अधिक वज़नी पीतल या कासे के 
गहने लाद लेती हैं । इनके कारण कदाचित्‌ उनको बहुत 
कुछ कष्ट उठाना पड़ता है तो भी वे उनको बड़े गौरव 
की वस्तु सममती हें । अन्य ऊँची समझी जाने वाली 
जातियों की भी यही दशा है। राजपूताना खी-शिक्षा 
में सब से अधिक पिछड़ा हुआ है और वहाँ के पुरुषों 
में भी शिक्षितों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसलिए 
भारत भर में गहनों का सब से अधिक रिवाज वहीं देखने 
में आता है । वहाँ की सिर से पेर तक सोने ओर चाँदी 
के गहनों से लदी मारवाडी खियाँ अन्य ग्रान्तों में कोतू- 
हल की दृष्टि से देखी जाती हैं। बिहार और संयुक्त-प्रान्त 


में भी खी-शिक्षा का प्रचार अभी थोड़ा ही हुआ है, और 


इसलिए इन प्रान्तों में भी आभूषणों का रिवाज अन्य 

प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है । खिया का यह आभूषण- 

प्रेम कहाँ तक बढ़ गया है और उसने कैसा अस्वाभाविक 
१ 
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रूप धारण कर लिया है, इस सम्बन्ध में एक विचार- 
शील लेखक का निम्नोक्त कथन ध्यान देने योग्य है: 

“स्त्रियों में शिचा और विचारशीलता के अभाव से 
यह अस्वाभाविक बात इतनी बढ़ गई हे कि वे चाहे 
भूखी मरती हों, नाना प्रकार के अन्य कष्ट सहती हों, . 
पर नये-नये गहने मिल जाने से सारा कष्ट भूल जाती 
हैं। कठिन से कठिन शारीरिक परिश्रम करके, आधा पेट 
खाकर आर मज़दूरी के पैसे में से थोड़ा-थोड़ा बचा कर 
दो-चार गहने बनवा लेने में ही साधारणतया खियाँ 
अपने जीवन की सार्थकता समती हैं। अपने शरीरों 
पर चाँदी के गहने लांदे हुए शहरों और खानों में 
मज़दूरी करने वाली खियाँ इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 
ऐसी परिश्रमशीला खियाँ ग्रामो की पवित्र वायु में 
मिहनत-मज़दूरी करके भी भरपेट भोजन पा सकती हैं, 
पर वे शहरों के दूषित वातावरण में इसलिए पैर रखती _ 
हैं कि वहाँ की अधिक आय की बचत से दो-चार गहने 
बनवा कर अपने जीवन की साथ पूरी कर सके | इतना 
ही नहीं, पुरुष खियों पर जितने अत्याचार करते हैं उन्हे 
बहुतेरी खियाँ खुशी-खुशी सह लेतो हैं, महज़ इसलिए 
कि उन्हें पुरुषों से समय-समय पर एकाध गहना मिल 
जाने की आशा रहती है ।?! ः 

गहनों के रिवाज के कारण जितनी हानियाँ होती 
हैं उन्हें हम (१) स्वास्थ्य-सम्बन्धी, ( २) आधिक, 
(३) मानसिक और चरित्र सम्बन्धी आदि कई विभागों 
में बाँट सकते हैं। इनमें से कितनी ही हानियाँ तो ऐसी 
प्रत्यक्ष हैं कि उनको साधारण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति 
भी भलीभाँति जानते हैं। पर आश्चय है कि तो भी 
सभी श्रेणियों के लोग इस फन्दे में इस बुरी तरह फँसे 


हुए हैं कि जान-बूक कर अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी 


मारते हैं। इसका एक कारण तो यहाँ के लोगों का 
रीति-रिवाजों का गुलाम होना है ओर दूसरा खियों 
का अज्ञान । जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने खाने-पीने, 
पहिनने और उठने-बैठने तक को धार्मिक नियमों से 
जकड़ दिया है, उसी प्रकार आभूषणों के सम्बन्ध में भी 
धर्म को ला घुसेडा है। उदाहरणाथ अनेक जातियों में 
सौभाग्यवती या सुहागिन खियों के लिए मस्तक, कान, 
हाथ और पेरों में कुछ आभूषण पहिनना आवश्यक बना 
दिया गया है। यदि कोई खी हाथों में कुछ न पहिने तो 
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वह वैधव्य का सूचक माना जाता है । इसी प्रकार पैरों 
में 'कड़े? और “बिछिया! आदि पहिनना सुहागिन के 
लक्षण हैं। कानों का आभूषण से ख़ाली रखना भी 
असङ्गलजनक माना जाता है। किसी विदेशी या अन- 
जान व्यक्ति: को चाहे ये बातें कितनी मूखंता-पूण 
जान पड़ें, पर आप किसी पुराने ख़याल के वृद्ध पुरुष 
या महिला से बातें करके देख कि वह इन आभूषणों का 
निषेध करने पर किस प्रकार आप ही को बेवक्रफ और 
उच्छुहूल सिद्ध करने लगते हैं। . 
“ स्वार्थ्य-सरूबनूधी हानियाँ 

एक लेखक की सम्मति हे कि इस देश की खियों 
के निर्बल और रोगग्रस्त होने का एक कारण ज्ञेवर 
पहिनना भी है। उसके कथनाचुसार चाँदी में बड़ी 
गर्मी रहती है और मनुष्य के शरीर पर उसका प्रभाव 
बड़ा बुरा पड़ता है । इसके सिवा शरीर का जितना 
भाग गहने से ढका रहता है उस पर प्रायः सैल 
जम जाती है जिससे वह अद्दा दिखलाई देने के सिवा 
गन्दगी भी उत्पन्न करता है । गहनों के कारण कितनी ही 
बार ख्ियों के नाक-कान कट जाते हैं और पक भी जाते 
हैं। छोटी-छोटी लड़कियों को कान छिदंने के बाद 
महीनों तक अपार कष्ट उठाते किसने न देखा होगा ! 
डॉक्टरों के मतानुसार कानों में भारी आभूषण पहिनना 
बधिरता उत्पन्न करने वाला है। गहनों पर जो मैज्ञ जम 
जाती है, उसमें कितनी ही तरह के रोगों के कीटाणुओं 
के उत्पन्न होने और फैलने का बड़ा अन्देशा रहता है। 
यहाँ के गहनों की बनावट ऐसी होती है कि उनको सदा 
बहुत अधिक साफ़ न किया जाय तो उन पर अवश्य ही 
सैल जम जाती है। इस सम्बन्ध में स० गाँधी ने अपने 
भाषण में कहा था-- 

“इसके सिवा ज़्यादातर गहनों में कोई कला भी 
नहीं देख पड़ती । वे भदे होते हैं और उन पर मैल जमी 
रहती है। पैर के कड़े, पैरियाँ और हार वगैरह ऐसे ही 
होते हैं। औरतें जो सिर बन्दी पहिनती हैं वह बालों 
को सँवारे रखने के लिए नहीं, बल्कि शोभा के लिए । 
उनके सिर के बाल तो बिखरे रहते हैं, मेले रहते हैं और 
बहुधा गन्धाते भी रहते हैं। औरतें कलाई से कुहनी 
तक जो मठिया पहने रहती हैं उसमें भी इसी तरह मैल 
जमी रहती है ।” 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्यां ६ 


एक आमात्मक विचार यहं भी है कि गहनों से सुन्द- 
रता की बृदि होती है। सच पूछा जाय तो सुम्दरता 
एक प्राकृतिक वस्तु है और गहने उसे ख़राब करने के 
बजाय कभी बढ़ा नहीं सकते। यह बात दूसरी है कि 
चिरकाल से चली आई प्रथा के कांरंण हमारी आँखें 
उन्हें देखने की अभ्यस्त हो गईं हों और इसलिए हमें 
वे सुन्दर दिलाई पड़ते हों। हम देखते हैं कि अनेक 
लोग अपने शरीर और कपड़ों की सफाई की तरफ़ तो 
कुछ भी ध्यान नहीं देते, परन्तु गहने खूब पहिनते हैं । 
क्या ऐसे लोग उनके कारण सुन्दर दिखलाई पड़ सकते 
हैं? इस सम्बन्ध मै कई वर्ष हुए “सॉक्रेटीज़ इन एन 
इण्डियन विलेज? नामक पुस्तक में हमने कितने ही 
मनोर्जक प्रश्नोत्तर पढ़े थे। इस पुस्तक को गुड्गाँव 
( पञ्जाब.) के तत्कालीन लोक-प्रिय कज्नक्टर सिस्टर 
एफ़० एल० ब्रायन ने लिखा था और वह गाँव वालों के 
साथ उनकी बातचींत के रूप में थी । इन प्रश्‍नोत्तरों में 
उन्होंने अपना नाम खुकृरात रक्खा था :-- 

गाँव वाले--हम लोग इन्हें इसलिए पहिनते हैं कि 
वे अच्छे दिखलाई पड़ते हें। | 

सुक़रात-लेकिन इन औरतों ने, जो अभी यहाँ 
से गई हैं, आप बता सकते हैं, कि कितने दिनों से स्नान 
नहीं किया है? उनके कपड़े कितने पुराने और गन्दे 
थे ! उन कपड़ों से बढ़ कर पुराना और गन्दा कपडा 
शायद कोई हो ही.नहीं सकता । और देखिए, वे बच्चे 
जो वहाँ खेल रहे हैं, उनके हाथ-पैर तो चाँदी के कड़ों 
से भरे हुए हैं, लेकिन पानी का मुँह उन्होंने कितने 
दिनों से नहीं देखा, यह बताना सुश्किल है। फिर उनके 
कपड़े ही फटे-पुराने चिथड़ों के सिवा और क्या हैं ? 

गाँव वाले--चाहे कुछ भी हो, पर गहनों से उनकी 
खूबसूरती कुछ न कुछ ज़रूर ही बढ़ जाती हे । 


सुकृरात--कैसे आश्चर्य की बात है! आप लोग 


स्वयं भी गन्दे रहते हैं , चिथड़े पहिनते हैं और अपने 
घर वालों को भी इसी तरह रखते हैं, जब कि सफ्राई 
में कोई खर्च नहीं होता और कपड़ों की क्रीमत भी 
कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर आप इस गन्दुगी 
को ख़चीले गहनों से ढकने की कोशिश करते हैं। 

गाँव वाले--लेकिन आप ही कहिए, क्या गहने 
पहिनने से वे सुन्दर नहीं दिखाई पड़ते ? 


क्र 
अप्रल, १९३४ | 
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सुक़रात--( गुस्से से चिल्ला कर ) सुन्दर तो उन्हे 
ईश्वर ने बनाया है । आप लोग ईश्वर की रचना 
को गन्दगी और चिथड़ों से कुरूप बनाते हैं ओर फिर 
उसे गहनों से ढकने की कोशिश करते हैं । 
. गाँव वाले -आप तो साहब, सचसुच ही हम लोगों 
को शमिन्दा कर देते हैं । 
सुकृरात-ईश्वर ने आप लोगों के कान में एक छेद 
किया, इसलिए कि उसके द्वारा आप सुने ओर बुद्धि 


प्रास करें । लेकिन उसके नीचे बालियाँ पहिनने के लिए 


आप दूसरा छेद बना लेते हैं । पहले छेद से जो कुछ सुनते 
ओर सीखते हैं दूसरे से उसे बाहर निकाल देते हैं। 


आशिक हानियाँ 


गहनों से होने वाली आथिक हानि तो बिलकुल 
स्पष्ट है। इन गहनों में देश का न जाने कितना धन 
बेकार पड़ा है। यद्याप अभी तक किसी अर्थशास्त्री ने 
इस रक्रम का हिसाब नहीं लगाया है, पर यदि हम 
प्रति व्यक्ति दस रुपये के हिसाब से भी गिनती करें तो 
कम से कम तीन-चार अरब रुपया इनमें फँसा होगा । 
इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके पास केवल एक चवन्नी 
की चाँदी की अँगूठ़ी या तीन-चार रुपये का चाँदी का 
कड़ा होगा और ऐसे भी हैं जिनका एक-एक ज़ेवर लाख- 
लाख रुपये का होगा । इस रक्कम को, यदि उद्योग-धन्धों 
ओर व्यापार-व्यवसाय में लगाया जाता तो देश की 
सम्पत्ति कितनी बढ़ सकती थी? इसे यदि केवल बैङ्ग 
में जमा कर दिया जाता तब भी यह रक्रम कुछ ही वर्षो 
में दुगुनी हो जाती । पर अब गहनों के रूप में वह देश 
की सस्ुद्धि की तो कुछ वृद्धि कर ही नहीं सकती, साथ 
ही दस-बीस साल में गहनों के घिसने के कारण आधी 
से भी कम रह जाती है। यह तो हुई राष्ट्रीय दृष्टि से 
होने वाली हानि की बात, व्यक्तिगत निगाह से भी 
इनसे हानि के सिवा किसी प्रकार का लाभ नहीं हो 


सकता । कितने ही लोग कहते हैं कि ज्ञेवर एक प्रकार 


हमारी सञ्चित पूँजी के समान है जो सङ्कट-काल में 


-हमारी अथवा हमारे परिवार वालों को विपत्ति से 


रक्षा कर सकते हें। पर जब हम वास्तविक दशा पर 
ध्यान देते हैं तो इस कथन में कुछ भी सत्यता नहीं 
जान पड़ती । आज कल इन सब बातों में जेसी 


बेईमानी होती देखी जाती है उससे यदि हम साल 
भर बाद भी आभूषणों को बेचना चाहें तो शायद 
आधे से कुछ अधिक मिल सके। और यदि दस-पाँच 
साल पहिनने के बाद उनको बेचा जाय तो चौथाई 
मिलने में भी सन्देह है। प्राचीन काल में जब देश में 
रुपये जमा करने का कोई अच्छा साधन न था उस 
समय यह उपाय कुछ अंशों में उपयोगी भी माना जा 
सकता था । पर आजकल सेविङ्ग बैङ्क और बीमा 
कम्पनियों ने रुपये जमा करने की इतनी सुविधा कर 
दी है कि गहनों में रुपये फसाना घोर मूर्खता के सिवा 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

गहने केवल घिसते ही नहीं, उनके चोरी जाने का 
भी बहुत अधिक भय रहता है। देहातों में तो क्रीमती 
जेवर पहिन कर निकलना चोरों को निमन्त्रण देना ही 
है। शहरों में भी चोर और डाकू गहनों को देख कर 
ही अपना शिकार चुनते हैं। इस प्रकार गहनो के साथ 
चर की दूसरी चीज़ें और जमा-पूँजी भी चली जाती है 
ओर प्राण भी ख़तरे में पड़ते हैं । 


मानसिक ओर चारित्रिक हानियाँ 


गहनों के कारण यहाँ की खियों और पुरुषों की 
मानसिक अवनति भी कम नहीं हुई हे । ज़ेवरों के साथ 
भयका भाव तो लगा ही रहता है। हाट-बाज्ञार में, 
मेले-तमाशे में और घर में भी ज्ञेवर पहिनने वाले को 
चोर-बदमाशो का भय बना रहता है। जिन लोगों की 
सामर्थ्य होती है वे तो अपने ज्ञेवर पहने हुए खरी, बच्चों 
की रक्षा के लिए साथ में एक पहरेदार रखते हैं। कितने 
ही लोग इसी भय के कारण अपने घरों में खिड़की 
और झरोखे तक नहीं रखते जिससे उनको स्वच्छ हवा 
मिलना कंठिन हो जाता है और फल-स्वरूप स्वास्थ्य को 


भी हानि पहुँचती है। इसके सिवा इनके कारण खियों 


में दैष्या, द्वेष और मत्सरता का भाव भी उत्पन्न होता 
है। ज्ेवरों के लिए कलह के कारण न जानें कितने 
परिवार विनष्ट हो चुके हें । यदि सूचम दृष्टि से विचार 
किया जाय तो प्रत्येक अधिक और बहुमूल्य गहना 
पहनने वाली खी अपने से गरीब खो के सम्मुख अहङ्कार 
का भाव प्रकट करती है ओर उसे नीचा दिखलाना 
चाहती है। एक दूसरे के नये-नये डिज़ाइनों के गहनों को 


[ वर्षे १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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देख कर वे प्रायः इषया करने लगती हैं और फिर अपने 
घर वालों को उसी तरह का गहना बनवाने के लिए 
तड़ करती हैं। इससे लोगों की गृहस्थी सुख और 
शान्ति के स्थान में कलह और कष्ट का आगार बन 
लाती है। इन गहनों के पीछे कितने ही लोग क़ज़ंदार 
बन जाते हैं । एक तरफ़ गहनों में लगी हुईं रकम जहाँ 
दिन पर दिन कम होती जाती है दूसरी तरफ़ कज की 
र्रम सूद दर सूद के हिसाब से बढ़ती जाती है । इस 
कारण ऐसे लोग सदैव के लिए क़ज्ञ के असह्य भार से 
| जाते हैं और उनका जीवन दुःखमय हो जाता है । 
सुधार को आवश्यकता 

खेद का विषय है कि इन तमाम हानियो को भली 
प्रकार समझते हुए भी यह गहनों की बीमारी भारत- 
वासियों का पीछा नहीं छोड़ रही है। यदि कुछ शिक्षिता 
महिलाएँ कुछ अंशों में उनका त्याग भी करती हैं तो 
वे उससे अधिक परिमाण में नये-नये फ़ेशनेबिल वस्त्रों, 
तरह-तरह के पाउडर और क्रीमों तथा अन्य विदेशी ढङ्ग 
की शोक्रीनी में फॅस जाती हें । इस बात में भी गहनों 
से कम खच नहीं होता और इनका तमाम रुपया प्रायः 
विदेश चला जाता है। इसलिए यदि हम अपने देश 
का कल्याण चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम 
अपनी खियों को और अपने को भी गहनों और फेशन 
दोनों प्रकार के रोगों से मुक्त करने की चेष्टा करें, 
जैसा महात्मा गाँधी ने कहा है, इस देश में जहाँ 
करोड़ों व्यक्ति भूखे और नङ्गे फिर रहे हैं जवर पहिनना 
पाप है । सन्तोष का विषय हैकि महात्मा जी की 
दिव्य वाणी के प्रभाव से स्त्रियों की आँखें खुलने लगी 
हैं ओर सैकड़ों स्त्रियों ने अपने गहने उतार-उतार कर 
हरिजन-आन्दोलन के लिए महात्मा जी को दिये हैं। 

इस प्रचार-कार्य का प्रभाव मद्रास के खी-समाज 
पर कैसा पड़ा है, इसका प्रमाण हमको कौमुदी और 
मीनाक्षी नाम की उन दो लड़कियों के वर्णन से मिलता 


है जिन्होंने गाँधी जी का उपदेश सुन कर आजन्म गहने . 


न पहिनने की प्रतिज्ञा कर ली है। मीनाक्षी के साथ 
गाँधी जी के जो प्रश्नोत्तर हुए वे अन्य महिलाओं के 
लिए भी विशेष रूप से शिक्षाप्रद हैं। हम 'हरिजन- 
_ सेवक' में से उनका एक अंश यहाँ देते हैं :-- 


सीनाच्ची- तो क्या ये गहने में आपको दे दूँ? 

गाँधी जी--हाँ, हरिजनों को दे दो । | 

मीनाक्षी-मेरां भी यही मतलब हे । 

गाँधी जी--अगर तुम मुझे एक सच्चा हरिजन सम- 
भती हो, तो लाओ, सुरे ये गहने दे दो और अगर 
सें तुम्हारी दृष्टि में एक पाखण्डी हूँ , तो फिर मुझे ये 
गहने मत दो। में तो सभी लड़कियों को गहने उतार 
देने के लिए ललचाया करता हँ । में जानता हूँ कि 
लड़कियों के लिए यह त्याग कितना कठिन है। हमारे 
समाज में आज अनेक प्रकार के टीमटाम के फैशन 
देखने में आते हैं, पर में तो उसी को सुन्दर कहता ईँ, 
जो सुन्दर काम करता है । 

मीनाची-आर अगर में अपने आप को ही दे 
दूँ तो? 

गाँधी जी--हाँ-हाँ, तुम्हारी बहन तो है ही, अब 


तुम भी मेरे पास रह सकती हो । 


मीनाक्षी-तो तय रहा । 

गाँधी जी-तब भी में तुम्हें सोचने-समझने के 
लिए एक रात का समय देता हूँ । 

दूसरे दिन सवेरे जब गाँधी जी के एक सहकारी 
ने मीनाक्षी बहन को देखा, तो वे उसे आसानी से नहीं 
पहचान सके । उसके शरीर पर एक भी गहना न था। 
उन्होंने उससे पूछा- आखिर, तुम्हारे उन सब गहनों 
का क्या हुआ ? 

“मैंने सारे आभूषण दे दिये हैं !” 

“क्या गाँधी जी को ?” 

“नहीं, यह तो में नहीं कर सकी । मेरे पिता पर 
बहुत सा ऋण है, इसी से में अपने ज़ेवर न दे सकी 
पर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब कभी ज्ञेवर न 
पहन्‌ंगी ।” 

x x x 


कौसुदी और मीनाक्षी का महान्‌ त्याग अवश्य ही 
हमारे देश की महिलाओं के लिए एक आदश स्वरूप 
है । अगर बहुसंख्यक महिलाएँ उनका अनुकरण 
सके- आर यह कोई असम्भव बात भी नहीं है--तो 
अवश्य ही देश का बड़ा कल्याण होगा । 
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¬ हे वषे पहले की बात है। 
मैं दो मास तक रोग- 
शय्या पर पड़े रहने के 
पश्चात्‌ रोग-मुक्त हुआ । 
पूर्णतया सशक्त होने पर 
डॉक्टरों ने कुछ दिनों के 
लिए जलवायु परिवत्तन करने की सलाह दी। अतएव 
एक दिन शुभ सुहुत्तं में मटरगश्ती के लिए निकल खडा 
हुआ । ' 
रेल में बैठते ही घटनाएँ आरम्भ हो गई । इन्टर 
क्लास में बड़ी भीड थीं। आख़िर एक कम्पाटमेण्ट में 
कुछ गुज्जायश दिखाई पड़ी। तीनों बर्था में से दो पर 
तो बिलकुल ही स्थान न था । ऊपर के दोनों बर्थ अस- 
'बाब से लदे थे। परन्तु एक बर्थ पर एक मुसलमान- 
युवक बिस्तर लगाये लेटा हुआ था। में उसी युवक को 
ताक कर कम्पाटमेण्ट में घुस गया । | 
असबाब को बर्थ के नीचे रखवा कर मैंने कुली को 

बिदा किया | इसके पश्चात्‌ सुसलमान-युवक से कहा-- 
“मेहरबानी करके ज़रा पैर समेट लीजिए ।” युवक ने पैर 
समेट कर शिष्टतापूर्वक कहा--“हाँ-हाँ, तशरीफ़ रखिए !” 
पेर समेट कर वह तकिये के सहारे अर््धंशयनावस्था में 
हो गया। इंस प्रकार मेरे बैठने भर को स्थान रिक्त हो 
गया और में बैठ गया । 


[ श्री० विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ] 


बैठ कर में सोचने लगा--'यह युवक पता नहीं 


कहाँ तक जायगा । ईश्वर करे कहीं रास्ते में ही उतर 


जाय तब तो कुछ सोने को मिल जायगा अन्यथा रात- 
भर बैठे-बैठे ही काटना पड़ेगी ।” मैं यह सोच ही रहा 
था कि युवक ने पूछा--““आप कहाँ जायँगे ?” 

` मैंने उत्तर दिया--“देहली !” यह कह कर मैंने 
मन में यह सोचते हुए उसकी ओर देखा कि बच्चा, अब 
पेर फैला कर आराम से सोने को नहीं मिलेगा । जब 
तक मैं बैठा हूँ तब तक इसी प्रकार गठरी बने पड़े रहना 
पडेगा ।” यह सोच कर मैंने भी उससे पूडा--“ आर 
आप कहाँ तक जायँगे ?” उसने गम्भीरतापूर्वक उत्तर 
दिया--“मैं भी देहली जा रहा हूँ ।” यह सुनते ही मेरा 
हृद्य बैठ गया । एक क्षण पहले यह सोच कर मेरे मन 
में गुदगुदी उत्पन्न हो रही थी कि मेरे यह प्रकट करने पर 
कि में देहली जा रहा हुँ युवक को सुख की नींद लेने 
का विचार त्याग देना पड़ा और इस कारण वह मन ही 


_ सन कितना कुढ़ रहा होगा । परन्तु अब वही दशा मेरी 


भी हो गई। में भी यह सोच कर कुढ़ने लगा कि-- 
“आज रात भर जागरण करना पड़ेगा । इस दुष्ट को भी 
आज ही देहली जाना था ।” में यह सोच ही रहा था 
कि कम्पादंमेण्ट का द्वार खोलते हुए किसी ने कहा -- 
“ला भाई, यहीं रख दे, कहीं जगह ही नहीं तो क्या 
किया जाय !” मैंने घूम कर देखा कि एक मारवाडी 
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उपयुक्त वाक्य कुली से कह कर अन्दर आ गया । उसके 
पीछे ही एक खरी भी अन्दर ग्रा गई । कुली ने दो टङ्ग 
और एक बड़ा सा बिस्तर अन्दर लाकर नीचे रख दिया 
झर पैसे लेकर चला गया। कुली के चले जाने पर 
सारवाड़ी ने चारों ओर देखा। सहसा उसकी दृष्टि 
सुसलमान-युवक पर आकर रुक गई। वह उसे कुछ 
चाणाँ तक स्थिर दृष्टि से देखता रहा। इसके उपरान्त 
उसने खी से कहा -“सन्दूक्र पर बैठ जा, कहीं जगह ही 
नहीं है। आज बड़ी भीड़ है ।” 

एक सजन बोल उठे--इन्है तो आप ज़नाने दर्जे 
में बिठा दीजिए--वहाँ आराम से रहेंगी । बल ही में 
जनाना दरजा है । 

“नहीं साहब, रात को ज़नाने दरजे में नहीं बिठा 
सकता ।”--मारवाडी ने कहा । 

सुसलमान हँस पडा । मारवाडी का ध्यान पुनः 
डसकी ओर आकषित हो गया। युवक के हँसने से 
उसकी भृकुटी चढ़ गई । कुछ क्षणों तक युवक की ओर 
देख कर बोला--'आप तो बिस्तरा लगाये ऐसे लेटे हैं 
जैसे सीट रिज्ञवं करा ली हो।” 

युवक बोल्ला--“अगर. आपको ख़ाली सिल जाती 
तो आप भी बिस्तरा लगा कर लेट जाते ।” | 

“रेल का क्रायदा ऐसा नहीं है।”- मारवाडी ने 
कहा । 

कायदा कौन देखता है जनाब ?”--युवक ने कहा । 
अच्छा तो आप उठ कर बैठिए ।”--माखाडी ने 

उत्तेजित होकर कहा । 

युवक मेरी ओर देख कर हँस पड़ा । कदाचित्‌ उसे 
मारवाड़ी का उत्तेजित होना हास्यास्पद दिखाई पड़ा । 
युवक के हँसने पर मारवाडी और अधिक उत्तेजित होकर 
कुछ आगे बढ़ता: हुआ बोला-"'आपको उठना पड़ेगा ।” 

“उठना पड़ेगा तो उठ जायँगे ; पर आपके कहने से 
तो नहीं उठ सकता ।”” 

मारवाड़ी ठिठुक गया, क्योंकि उसके साथ की खी 
ने धीमे स्वर में कुछ कहा जिसे में समझ नहीं सका । 

इसी समय गाड़ी चल पड़ी। 

थोड़ी देर पश्चात्‌ युवक ने पैर समेट. लिये और उठ 


कर बैठ गया । उसका बैठना था कि मारवाड़ी छलाँग 


मार कर अपने स्थान से उस सीट पर आं गया और मेरे 


तथा युवक के बीच में बैठ गया । मारवाडी की ठोकर से 
युवक की सुराही, जो उसके पास ही नीचे रक्खी थी, 
लुढ़क पड़ी और सारा पानी फैल गया । 

“तू बड़ा बेहूदा है बे, लेके सुराही गिरा दी।” 
युवक ने कहा । 

“देखो मियाँ, बे-बे अत करना नहीं तो ठीक नहीं 
होगा ।”--मारवाडी बोला । 

“ठीक क्या नहीं होगा । अभी एक लप्पड दूँ. लाला, 
तो बुख़ार आ जाय । तोबा, सुराही में बफ़ का पानी 
भर कर लाया था ।”--अन्तिम वाक्य युवक ने मेरी 
ओर देख कर कहा । 

मारवाडी-- “मारो लप्पड्‌, अभी लप्पड़ मारने का 
मज्ञा चखा दूँ । सुरे मारवाडी न समझना ।” 

अब मुझे भी हँसी आ गई । मैंने कहा--“लाला 
जाने दो वाकई आपने इतनी गलती ज़रूर की कि 
सुराही गिरा दी ।” 

“देखिए तो सही, अहमक्रपना तो खद्‌ किया और 
ऊपर से कहते हैं कि मारवाड़ी न समझना । अब इनसे 
पूछिए कि जब यह मारवाड़ी हैं तो इन्हें और क्या 
सम कें ॥?-- यह कह कर युवक सुस्कराया । युवक बिल्कुल 
शान्त था । उसको .ज्ञरा भी उत्तेजना नहीं हुई थी। 
इसके विपरीत मारवाडी इस प्रकार बैठा था मानो रण- 
यात्रा के लिए तैयार है। 

थोड़ी देर पश्चात्‌ युवक ने बड़े सरलभाव से पूछा-- 
“कहाँ जा रहे हो लाला १?” 

“देस जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ।” 

“सखेरियत तो है ?” 

“क्यों ? ख़ैरियत में क्या है १?” 

“घबराये हुए बहुत हो, इससे कुछ शक होता हे ।” 

मारवाडी ने कुछ उत्तर न दिया । थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ वह वहाँ से उठ कर अपने साथ की स्त्री के पास 
दूसरे सन्दूक़् पर जा बैठा । 

युवक सुझसे बोला “आपने अकलमन्दी देखी ? 
आख़िर वहीं जा कर बैठे ।” 

में सुस्करा कर चुप रहा । 

| २ 

दिल्ली के लाल किले में घूम रहे थे। बड़ा तथा 
छोटा ढीवानखाना देखने के पश्चात्‌ वह स्थान देखने गये 
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जहाँ बेगमात रहती थीं । सब तरफ़ घूम रहे थे। सहसा 
एक व्यक्ति बोला--“एक बात बड़ी विचित्र है।” उसके 
साथ के आदमो ने पूछा--“वह क्या ?” 

“यहाँ किसी दरवाज़े में किवांडे नहीं हैं। किवाडे 
बिना बेगमें रहती केसे होंगी ?” 

“सुभान अल्लाह, क्या बात पैदा की है आपने ।” 

यह वाक्य सुन कर सें चौंक पंडा । मैंने घूम कर 
पीछे देखा । रेल का मेरा साथी वही मुसलमान युवक 
मेरे पीछे आ रहा था । उसके साथ बुक्का ओढे एक स्त्री 
भी थी। युवक से मेरी आँखें चार होते ही उसने कहा -- 
“आदाब अज्ञं ।” मैंने उत्तर दिया--“तसलीमात अज्ञ, 
मिज़ाजे शरीफ़ ?” 

“नवाज़िश है ! आपके मिज्ञाजे लतीफ़ ?” 

“मेहरबानी है !”--मैंने उत्तर दिया । 

“आपने किवाङ वाली बात सुनी ?”?-- यह कहता 
हुआ युवक मेरे बराबर में आ गया । 

“जी हाँ ! अपने ख़याल से तो बेचारे ने बात दीक 
कही । नाबाक़िफ़ आदमी के दिल में तो यह ख़याल 
ज़रूर पैदा होता होगा ।” । 

मेरी बात सुन कर किवाड़े न होने पर आश्रय प्रकट 
करने वाले व्यक्ति ने कहा-“देखिए साहब, मैंने कुछ 
बेजा बात तो कहीं नहीं ।” 

“नहीं साहब, आप ही पर क्या, बहुतों के दिल में 
यह सवाल पैदा होता होगा ।” 

“आख़िर किवाड़े न होने का कारण क्या हे । माफ़ 
कीजिएगा, हमको नहीं मालूम इसलिए पूछते हें ।” 

मेरे कुछ कहने के पूर्व ही मुसलमान युवक बोल 
उठा--“ठीक है, जो बात न मालूम हो, उसे ज़रूर पूछ 
लेना चाहिए । में आपको बताता हूँ । पहली बात तो 
यह है कि अगर इन दरवाज्ञो में किवाड़े लगाने की 
ज़रूरत पड़ी तो इतना बड़ा क्रिला बनाने से फ़ायदा 
ही क्या हुआ १?” 

वह व्यक्ति बोला--“मेरा मतलब यह नहीं है कि 
बाहर से कोई शेर आदमी घुस आता होगा । किवाडे 
न होने से घर के आदमी भी आ सकते हैं। मान 
लीजिए बेगमें बिल्कुल बेघड़क लेटी बैठी हैं, उस समय 
कोई नौकर ही आ गया, बादशाह सलामत ही अआ 
गये, कोई रिश्तेदार ही आ गया ।” 


“ऐसा रौर-सुमकिन था । क़रीब-क़रीब हर एक 
दरवाज़े पर ज़िन्दा किवाडे होते थे--यानी मोटे परदे 
पड़े होते थे और दरवाज़े के दोनों तरफ़ दो औरतें नङ्गी 
तलवारें लिए खड़ी रहती थीं। जब किसी को अन्दर 
जाना होता था तो इजाज़त मँगा कर जाता था । बिला 
इजाज़त हवा भी नहीं जा सकती थी--इन्सान की क्या 
मजाले थी ! रही बादशाह सलामत के आने की बात, 
तो यह सच है कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता था । 
मगर जनाब, बादशाह सलामत जब आते थे तो उनके 
पहुँचने के पहले ही सब मइलात में ख़बर पहुँच जाती 
थी कि बादशाह आँ रहे हैं। इसलिए सब क्रायदे- 
क़रीने से हो जाती थीं । इ 

वह व्यक्ति बोला--अब मालूम हो गया तो सब 
बात समक में आ गई । मगर मेरी शङ्का भी व्यर्थ नहीं 
थी। किवाड़े नहीं रहते थे तो किवाड़ों की जगह परदे 
आर पहरेदार रहते थे--वह तो किवाड़ों से अधिक हो 
गये । उनके सामने किवाड़े क्या चीज़ थे । 

इसी प्रकार कीं बातें करते हुए हम लोग घूम रहे 
थे । मुसलमान युवक मेरे साथ ही साथ था। एक बार 
एक स्थान पर, जब कि युवक की दृष्टि दूसरी ओर थी, 
उसके साथ की स्त्री ने बुक्की सँभालते हुए एक क्षण के 
लिए मुँह पर से बुक्का हटा कर मेरी ओर देखा । मेरी 
उसकी दृष्टि सिल गई । दूजञरे ही क्षण उसने पुनः सुख ढक 
लिया । परन्तु उतनी ही देर में मैंने देख लिया कि सत्री 
नवयुवती तथा असाधारण सुन्दरी हे । मेरी बग़ल में ही 
एक अन्य हिन्दू सजन खडे हुए थे। लगभग तीस वर्ष 
की वयस होगी । कपड़े पच्छे पहने हुए थे बोल-चाल 
से पढ़े-लिखे मालूम होते थे । मुख पर सम्पन्नता-जनित 
बड़प्पन का भाव था । साथ में एक नौकर था, जो 
पानों का डब्बा हाथ में लिये हुए था । कदाचित उन्होंने 
भी खी को सुख खोलते हुए देखा था; क्योंकि उसी 
क्षण से उनकी दृष्टि रह-रह कर उस खी पर पड़ती थी 
और बुक्क से टकरा कर लोट आती थी । पहले वह कभी 
आगे तथा पीछे हो जाते थे; परन्तु अब वह मेरे तथा 
मुसलमान युवक के साथ ही साथ चलने लगे। जब 
हम लोग कहीं रुक . जाते तब वह भी रुक जाते थे, जब 
हम लोग चल देते तो वह भी चल देते थे। साथ ही 
वह हम लोगों से इस प्रकार बातचीत करने लगे कि 
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सानो वर्षो का परिचय था । थोडी दर में उन्होंने अपने 
साथ के नौकर से कहा- “पान निकालो ।” 

नौकर ने डब्बा खोल. कर दो पान निकाले और 
उनकी ओर बढ़ाये । उन्होंने मेरी तथा मुसलमान युवक 
की ओर सङ्केत करके कहा- “पहले आप लोगों को 
दो ।” नौकर ने दो-दो पान हम दोनों को दिये । मैं तो 
चुपचाप पान खा गया । सुसलमान युवक ने पान खाते 
समय उनसे कहा--“तसलीम !” वह बोले--“और 

लीजिए ! दो पान और दो आपको !” नौकर ने दो पान 
आर उनकी ओर बढ़ाये । युवक बोला बस काफ़ी 
हे।? वह बोले--“लीजिए ! लीजिए! आप अकेले 
नहीं हैं ।” 

युवक उनका तात्पयं समझ कर सङ्घोच करता हुआ 
बोला --“वह तो शायद न खावें । देखिए पूछे लेता हूँ ।? 
यह कह कर उसने साथ कीसी के मुँह के पास ले 
जाकर पूछ्ा-- पान खाओगी १” स्री ने कुछ कहा । 
युवक बोला-“लाइए दो पान दे दीजिए !” पान लेकर 
उसने खी को दे दिये। उन महोदय के सुख पर प्रसन्नता 
का भाव उदय हुआ । 

थोदी देर पश्चात उन्होंने सुझसे पूछा--“क्या आप 
अही के रहने वाले हैं ?” 

मैंने उत्तर दिया--“जी नहीं, में तो घूमने आया 
हुँ।” रहने वाला तो में.........का हूँ । 

“धोर आप ??--सुसलमान युवक से उन्होंने पूछा ? 

“मैं सी यहाँ का रहने वाला नहीं हँ--महज़ तफ़- 
रीह ( सनोरक्षन ) के लिए निकला हूँ।” 

युवक ने यह नहीं बताया कि वह कहाँ का रहने 
वाला है। । 

“आप दोनों साहबाँ की शायद पहले से जान- 
पहचान है १”--युवक ने पूछा । 

“नहीं मेरी आपकी ( मुसलमान युवक की ) सुला- 
क़ात परसों रेल में हुईं ।...... स्टेशन से देहली तक हम 
दोनों एक ही कम्पार्टमेण्ट में आये थे ।?--मैंने उत्तर 
दिया । 

सुसलसान युवक हँस कर बोला--“वल्लाह उस 
सारवाडी की हरकत उम्र भर याद रहेगी ।” 

वह महाशय युवक की बात पर ध्यान न देकर 
बोले--''अक्सर रेल में भी बड़े अच्छे लोगों से मुलाक़ात 


हो जाती है। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे बड़ी मुहब्बत 
रखते हैं। उनसे मेरी सुंलाक्रात रेल हीं में हुईं थी। 
तब से आज तक मेरे उनके बड़े गहरे ताल्लुक्वात हैं ।” 

क्रिला देख कर हम लोग साथ ही साथ बाहर आये। 
एक-दूसरे से विदा होते संमय परस्पर बड़े जोश के साथ 
हाथ मिलाया और आदाब, तसलीमात, जैराम जी की 
झडी लग गई । वह महाशय बोले--“'कब ,कुतुब जाने 
का इरादा है, उम्मीद है आप लोगों से मुलाक़ात होगी।” 
मेंने कहा --'' मैं भी कल कृतुब जाऊँगा ।? 


९०) ९० 


“और मैं भी पहुँचूँगा ।?--सुसलमान युवक ने कहा । 


३ 


दूसरे दिन में कुतुब देखने गया । ताँगे से उतर 
कर में ज्योंही अन्दर की ओर चला त्योंही मेरे कान में 
ये शब्द पड़े --““'आप आ गये ? में बड़ी देर से इन्तज्ञार 
कर रहा था ।” मैंने घूम कर देखा | वे ही रईस महोदय 
अपने नौकर के साथ मेरी ओर लपकते हुए चले आ रहे 
थे । मैंने सुस्करा कर उनका स्वागत किया और कहा-- 
“आपको आये कितनी देर हुई १” 
“आध घण्टा हुआ। आपका इन्तज्ञार कर रहा 
था 7 6१ | 
“तो में भी हाज़िर खिदमत हो गया ।” 
रईस ने इधर-उधर दृष्टि दोडा कर कहा--“वह 
मियाँ साहब नहीं आये ?” 
मैंने कहा--“मालूम नहीं, में तो अभी आपके 
सासने ही ताँगे से उतरा हूँ ।?” 
“हाँ, अभी नहीं आये। में एक बार चारों तरफ़ 
घूम आया हूँ ।?--उन्होंने कहा । 
“लाट पर नहीं चढ़े ?”--सेंने पूछा । 
“अभी नहीं; आप लोगों का इन्तज्ञार था ।” 
“तो चलिए अब चले ।? 
“चलिए ! मगर मियाँ साहब भी आ जाते तो पूरा 
तुत रहंता ।? उ 
“उनका कौन ठीक, आवें-आवें न आवें ।? 
“आपकी उनकी सिर्फ़ रेल ही की मुलाकात है ?” 
“जी हाँ” 
“यह भी नहीं मालूस कहाँ के रहने वाले हैं?” 
“नही !? 
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थोड़ी देर तक मौन रह कर मैंने पूछा--“आपको 
उनके बारे में बड़ी दिलचस्पी है ।” 
रईस महोदय का मुख किञ्चित्‌ लाल हो गया। 
उन्होंने कुछ सिटपिटा कर कहा - “जी नहीं । कल बात- 
चीत होने से आदमी अच्छे मालूम हुए । जितनी दिल- 


 चस्पी मुझे उनमें है उतनी ही आप में भी हे ।” 


में सुस्करा कर चुप रहा। क्योंकि मैं भली भाँति 
समझता था कि उनकी दिलचस्पी किसमें है । 

कुतुब की लाट के निकट पहुँचने पर मैंने पूछा-- 
“कहिए क्या इरादे हैं, ऊपर चलिएगा ९” 

` “हाँ-हाँ, चलिए !” 

हम लोग ऊपर चढ़ने लगे । एक मञ्जिल पर जाकर 
कुछ देर सुस्ताने के पश्चात्‌ दूसरी मञ्चिल पर पहुँचे। 
इसी प्रकार चोटी पर पहुँच गये। वहाँ पहुँच कर देखा 
कि वही मियाँ साहब खी सहित बैठे हवा खा रहे हैं। 
उन्हे देखते ही रईस महोदय का मुख खिल उठा। 
मुसलमान युवक मुस्करा कर बोला--“बड़ी देर की 
आप लोगों ने, न जाने कब से आपका इन्तज्ञार कर 
रहा हूँ ।” 

मैं तो कुछ बोला नहीं, परन्तु रईस महोदय तुरन्त 
बोले--'और मैं नीचे आप लोगों की तलाश कर रहा 
था। आप ( मेरी ओर सङ्कत करके ) तो मेरे सामने ही 
आये, पर आप न जाने कब य़ा गये ।” 

“मुझे आये पौन घण्टा हो गया। पहले तो थोड़ी 
देर नीचे घूमता रहा, फिर ऊपर चला आया। कितनी 
ज़ोरों की हवा चल रही है !” 

“जी हाँ, ऊँचाई की वजह से इतनी ज़ोर की है । 
नीचे बिल्कुल नहीं है।” 

थोड़ी देर ऊपर बैठने के पश्चात्‌ हम सब लोग नीचे 
उतर आये । 

नीचे आकर कुछ देर इधर-उधर घूमते रहे । इसके 
उपरान्त सुसलमान युवक बोला- “अब में तो जाउँगा, 
हुमायूँ का मक़बरा देखता हुआ चला जाऊँगा।” 

रईस महोदय बोले --“हम भी चलेंगे। हम क्या 
यहाँ डेरा डालने थोड़े ही आये हैं। क्यों आपके क्या 
इरादे हैं १” 

मैंने उत्तर दिया--“मैं भी जाऊँगा। आप लोग 
ठहरते तो ठहरा रहता।” 


न 


न 


हम लोग अपने-अपने ताँगों पर सवार होकर चले 
ओर हुमायूँ के मक्बरे में पहुँचे । मक्रबरे में घूमते हुए 
भूल-सुलैया में में तथा सुसलमान युवक तो एक साथ 
रहे पर रईस महोदय, उनका नौकर तथा युवक के साथ 
की स्त्री अलग रहे । युवक ने घबरा कर मुक से पूछा -- 
“बेगम कहाँ रह गई' १” 

मैंने कहा--' मुझे पता नहीं, में तो आपके साथ 


७4 
22 
। 


हम दोनों ने हूँढ़ना आरम्भ किया । आध घरटे तक 
चक्कर लगाया, पर तीनों में किली का पता न लँगा। 
अब तो मुसलमान युवक की घबराहट चरम सीमा पर 
पहुँच गईं । उसका मुख पीला पड़ गया। उसने रेघे 
हुए कण्ठ से कहा--“पण्डित जी, बेगम कहाँ गई १? 

मेरे भी हवास ठिकाने नहीं थे। मेरे अन्तःकरण 
में कोई कह रहा था कि वह रईस महोदय बेगम को 
लेकर उड़ गये। पर आश्चर्य तो यह था कि बेगम उनके 
साथ चली कैले गई । | 

मैंने उनसे कहा--“चलो ताँगे वालों को देखें । 
आख़िर वहीं से गये होंगे ।” 

हम दोनों ताँगे वालों के पास पहुँचे । मेरा ताँगा 
खड़ा था, मुसलमान युवक का ताँगा भी खड़ा था। 
उन दोनों से पूछा । मुसलमान युवक का ताँगा वाला 
बोला--मैं तो पड़ के सो गया था । मुझे पता नहीं । . 
मेंने अपने ताँगे वाले से पूछा । उसने कहा तब से कई 
ताँगे आ जा चुके हैं। मुझे ठीक ध्यान नहीं कि किस 
ताँगे में इनके सांथ की औरत गई है । 

दो एक और ताँगे खड़े थे। उनमें से एक ताँगे 
वाला बोला --''मैंने इतना देखा था कि दो आदमी और 
एक रत बुक्रा डाले तेज़ी से बाहर आये थे और एक 
ताँगे में बैठ कर चले गये।” मैंने उससे पूछा--“तुम 
उस ताँगे वाले को जानते हो ?”” 

“नहीं साहब, मैं क्या जानूँ। हज़ारों ताँगे. चलते 
हैं, न जाने कोन था ।” 

मैंने युवक से कहा--“इतना तो पता लग ही गया 
कि वही बने रईस आपकी बेगम को ले गये । मगर वह 
उनके साथ चुपचाप चली कैसे गई--यह समझ में नहीं 
झाता ।” 


णं ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया । 
उसके नेत्रो में आँसू भरे हुए थे और चेहरे पर उन्माद 
सा छोया हुआ था । 

“चलिए पुलीस में रिपोट लिखवावें ।” 
युवक मेरी ओर विषादपूर्ण दृष्टि से देख कर बोला -- 
“क्या फ़ायदा होगा? में ख़ुद ही उसकी तलाश करूँगा. - 
पुलीस में रिपोर्ट लिखाने से कोई फायदा न होगा।” 
इस पर मुझे और अधिक विस्मय हुआ । उधर स्त्री 
चुपचाप रईस महोदय के साथ चली गई। इधर यह 
पुलीस में रिपोर्ट नहीं लिखाने कह रहा है । बडा रहस्य 
मय मामला है । 

युवक अपने ताँगे पर सवार होकर बोला -- अच्छा 
रूख़सत !”? 

यह कह कर वह चल दिया । में आश्चर्य से देखता 
कुछ क्षणों तक खड़ा रहा, तत्पश्चात्‌ अपने ताँगे पर सवार 
होकर चल दिया । 


_. - देहली से में जयपुर गया और वहाँ से अजमेर, परन्तु 
“मेरा चित्त कहीं न लगा । सुके रह-रह कर वह घटना 
याद आती थी । साथ ही घटना का रहस्य कुछ समक 
में नहीं आता था । कोई भी भले. घर की स्री किसी 
अपरिचित के साथ इस प्रकार चुपचाप न चल देगी और 
कोई भी व्यक्ति अपने ,घर की खी खो जाने पर बिना 
पुलीख में रिपोर्ट किये न रहेगा। यह संसार कितना 
रहस्यमय है। प्रकट में भले आदमी और भोले-भाले 
दिखाई पड़ने वाले लोगों का भी विश्वास कर लेना 
मूर्खता है । परदेश में प्रत्येक व्यक्ति से होशियार रहना 
चाहिए । उस यात्रा में मैंने यही अनुभव प्राप्त किया । 
लौटते समय रेल में में प्रत्येक व्यक्ति को देख कर सन में 
सोचता था--““भगवान जाने, इस व्यक्ति का क्या उद्देश्य 
हो, यह किस फ़िराक़ में हो; चोरी करके आया हो, 
डाका डालने जाता हो या खून करके भागा हो ।” किसी 
व्यक्ति के साथ किसी खी को देखता तो सोचता था-- 
“यह इसी की खी है या इसे कहीं से भगा लाया है, कौन 
जाने।” इस प्रकार रास्ते भर मैं प्रत्येक व्यक्ति को 
अविश्वास तथा सन्देह की दृष्टि से देखता हुआ घर 
वापस आया । 


x 2९ 2८ 


दूसरे वर्ष गमिरयो में में मसूरी गया । एक दिन 
केमुल्सबेक रोड पर घूमते हुए सहसा मेरी मुठभेइ एक 
जैण्टिलमैन से हुईं । में कुलड़ी से लाइब्रेरी की ओर जा 
रहा था और वह लाइब्रेरी से कुलड़ी की ओर आ रहे 
थे। उनको देखते ही में इस प्रकार चौंका मानौं मैंने 


कोई प्रेत-मूति देखी हो । यह जेणिटलमैन वही रईस महो-* 


दय थे जो मुसलमान बेगम को भगा ले गये थे । उनके 
साथ हिन्दू वेश में साड़ी तथा जम्पर पहने हुए वही 
बेगम थी । में तो मृतिवत खडा ताकता रह गया। 
जेण्टिलमैन ने सुझे इस प्रकार ताकते हुए देख कुछ 
अप्रसन्न होकर मेरी ओर घूरा । परन्तु दूसरे ही क्षण 
मुझे पहचान कर वह घबरा गये। अपनी घबराहट को 
छिपाने का व्यर्थ प्रयास करते हुए उन्होंने सुस्करा कर 
कृहा- “ओहो ! आप हैं !” यह कर कह उन्होंने लपक 
कर भेरा हाथ पकड़ लिया और उसे झक्ककोरते हुए 
बोले-“कहिए मिज्ञाज तो अच्छे हैं १?” 

मैं अवाक्‌ हो रहा था; परन्तु मैंने बहुत प्रयल करके 
अपने को सँभाला और उत्तर दिया--'आपकी इनायत 
है । आप तो उस दिन देहली से ऐसे ग्रायब......... 2? 
मेरी बात पूरी होने के पूर्व ही वह बोल उठे--“बेशक, 
आपको ताज्जुब होगा । मगर जब आप सब बातें सुनेंगे 
तो आपका ताज्जुब जाता रहेगा । आइए चलिए कहीं 
एकान्त में बैठ कर बातें करें ।” यह कह कर वह जिस 
ओर में जा रहा था उसी ओर लोट पडे । केसुल्स रोड 
पर के क़ब्रिस्तान के निकट जन-शून्य स्थान में एक बेञ्च 
पर हम तीनों बैठ गये । उन्होंने कहना आरम्भ किया । 
वह व्यक्ति मुसलमान नहीं, हिन्दू था और यह ( अर्थात्‌ 
खी ) भी हिन्दू हैं। बह इन्हें भंगा लाया था और 
अपने को और इन्हें छिपाने के लिए उसने अपना और 


इनका वेश मुसलमानों जैसा बना लिया था। यह एक 


हिन्दू परिवारकी विधवा थीं। घर में इनको बड़ा कष्ट 
दिया जाता था | इसलिए यह उसके साथ भाग निकली 
थीं । हुमायूँ के मक़बरे में आप और वह तो आगे निकल 
गये । यह मेरे साथ पीछे रह गई । तब इन्होंने मुझसे 
कहा--“यह व्यक्ति मुझे भगा लाया है और बड़ा कष्ट 


देता है । आप मेरा उद्धार कीजिए। बस में तुरन्त इन्हें . 


लेकर चल दिया ।” अब मेरी समर में आ गया कि उसने 
क्यों पुलीस में रिपोट लिखाने से इन्कार किया था । 
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मैंने उनसे पूछा--“अब यह आपके साथ किस 
सूरत में हैं १? ; 
उन्होंने कहा--“मेंने इनके साथ विवाह कर लिया 


है। जब में आपको देहली में मिला था तब मैरी पत्नी : 


को मरे एक वष हो चुका था। इसलिए सुरे पत्नी की 

आवश्यकता थी। परमात्मा को लाख धन्यवाद है कि 

उसने सुरे ऐसी सुन्दर तथा सुशील पत्नी अनायास ही 
€ 


EN 


६६७ 
दे दी । यह कह कर उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा । 
उसने लजा कर सिर नीचा कर लिया । 

सेने भी परमात्मा को धन्यवाद्‌ दिया कि जिस 
रहस्य ने सुझे परेशान क! रक्खा था वह आज खुल 
गया । साथ ही जिस व्यक्ति को में महाधूत्त तथा लम्पट 
समझे हुए था वह एक इतना अच्छा व्यक्ति निकला 
कि उसने एक विधवा का उद्धार कर दिया । 


६ €? 


वेचब्य-वदना 


> 


[ श्री आरसीप्रसाद सिंह ] 


हार हूँ टूटा गले का, किसी 
हिय का ठुकराया-सा प्यार हूँ में । 
आहों में सूनी खिजाँ की पड़ी 
उजड़ी-सी बसन्त-बहार हूँ में । 
डोल उठे क्यों धरा न, स्वयं 
अपने ही शारीर का भार हूँ में । 
नाविक रूठ गया है चला मेरा, 
नाव पड़ी सँझधार हूँ में ॥ 
९९) 
रोती हूँ स्नेह के साधनों से सभी, 
दासी से भी गई-बीती हूँ में । 
मीठी बनी मिसरी-सी कभी, पर 
मिच-सी आज तो तीती हूँ में । 
सीती हूँ आँसुओं के पट को, नित 
घूँट लहू के ही पीती हूँ में । 
देखना है कौन-सा दुःख मुझे 
अब भी जिसके लिए जीती हूँ में ॥ | 
५ / 1 


घर धीरज कौन सुने बतियाँ, 
फिर ठय्रथ किसे समभाऊँ कहाँ ? 
दिल की यह आग बुझाउँ कहाँ, 
किसको दुःख-द॒द सुनाऊँ कहाँ ९ 
हिय से झट दौड़ लगा लूँ जिसे 
उस श्याम-सलोने को पाऊँ कहाँ ?. 
वरदान मिला है यही प्रभु का, . 
तब रोऊँ नहीं तो में जाऊँ कहाँ ? 
[ R [ 
मूल हूँ सारी बुराइयों की, किसी 
४ राही के पैरों की धूल हूँ में । 
वेदना-सी खटके जो निरन्तर, 
अन्तर में वह शूल हूँ में । 
बारा के कोने में वृन्तविहीन 
गिरा मुरकाया-सा फूल हूँ में । 
छिन्न ठुकूल हूँ रङ्किनी का; 
करुणा का भरा उपकूल हूँ में ॥ 
«® 


सब स्वार्थं के प्रेमी बने हैं घने वह न्यायानुकूल विचार नहीं । 

में किसी की नहीं, मेरा कोई नहीं; मिला एक भी जीवनाधार नहीं ॥ 
वह भूल हूँ भीषण भेद भरी जिसका फिर होता सुधार नहीं। ` 

चुकी ढूँढ़ मैं सारी मही कब की, पर पाया कहीं दिलदार नहीं ॥ 


न CD) 


56५5: ती ज्यक्रान्ति के पूर्क फान्स की स्थिति 


[ श्री० गौरीशङ्कर अग्रवाल, बी० ए०, एल्‌-एल० बी० ] 


( गताङ्क की पूर्ति ) 


शिल्पकार और श्रसजोवो 


दुपकारों और श्रमजीवियों को 
निरन्तर कई घण्टे श्रम करना 
पड़ता था, परन्तु मज़दूरी बहुत 
कम मिलती थी । सन्‌१७८ ६३ ० 
में इङ्गलैण्ड से व्यापारिक 
सन्धि हो जाने के कारण अङ्ग- 
0 ६ ड छ ४. रेज्ञी माल फ्रान्स में भर गया । 
इङ्गलैएड में ओद्योगिक क्रान्ति होने के कारण अङ्गरेज्ञी 
माल बहुत सस्ता हो गया और उसने फ्रान्स के बने 
माल को संसार के बाज्ञारों से निकाल बाहर किया । 
दुर्भाग्यवश फ्रान्स में इस औद्योगिक आफत के साथ ही 
कृषि सम्बन्धी आपत्ति भी आई । अतः वहाँ के बहुत 
से शिल्पकार और श्रमजीवी बेकार हो गये । व्यापारियों 
ने इन लोगों से मिल कर राज्यक्रान्ति के समय इनका 
अच्छा उपयोग किया । वे इन्हें उत्तेजित करके साधारण 
वाल-स्थान अथवा राजप्रासाद चाहे जिस पर आक्रमण 
करा सकते थे । 


कृषक 


फ्रान्स कृषि-प्रधान देश था । यहाँ कृषकों की संख्या 
अन्य पेशे वालों से अधिक थी। उनमें से बहुतों ने 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी । चोदहवें लुई ने 
अपने राज्य से 'सफ' यानी बँघुआ-प्रथा उठा दी थी 
और बँघुए कृषकों को मुक्त कर दिया था। वे देश की 
Des गवे तिवन: है भूमि के स्वामी थे और सदा भूमि ख़रीदते 


की 


- रहते थे। ये साधारणतया धनवान और स्मुड थे। 


करों के कुचल डालने वाले भार से बचने के लिए ये 
साधारण ग्रृहो में रहते थे, परन्तु इनके भोजन नाना 
प्रकार के और बहुमूल्य होते थे। इनमें शिक्षा का भी 
अभाव नथा। पुरुषों में ७२ प्रतिशत और स्त्रियों में 
२० प्रतिशत लिख-पढ़' सकते थे । परन्तु इन्हें असंख्य 
आपत्तियों का सामना करना पड़ता था। बहुतों को 
अत्यन्त अशान्तियुक्त, कठोर और दासता तुल्य जीवन 
व्यतीत करना पड़ता था । इन्हें सरकार को बहत से 
अन्याययुक्त और हानिकारक कर तथा पादरियों और 
सरदारों को बेगार देनी पड़ती थी। 


यदि हम अट्टारहवीं शताब्दी के फ्रान्स का आधुनिक 
समय के दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो कहना पडेगा 


कि उस समय वहाँ की बहुत सी सामाजिक प्रथाएँ 


भद्दी, बेहूदी और अन्यायपूर्ण थीं ओर जनता का अधिक 


' भाग अत्यन्त निधन और अधेसभ्य था, तथापि फ्रान्स 


उस समय यूरोप के देशों में अग्रगण्य माना जाता था । 
यहाँ की निम्न श्रेणियाँ भी जर्मनी, आयलेंण्ड, नेपिल्स 
और स्पेन की उच्च श्रेणियों से श्रेष्ठ थीं। सप्तवर्षीय युद्ध 
की समालि के बाद से फ्रान्स धन, जन और बल में बढ़ 
रहा था । परन्तु उस समाज में, जिसमें सर्वत्र व्यक्तिगत 
स्वातन्त्र्य हो, सबके पास सम्पत्ति हो, प्रत्येक श्रेणी 
अपने से ऊँची श्रेणी के साथ समानता प्राप्त करने की 
आकांक्षा रखती हो, वे बुराइयाँ जो अन्यत्र शान्तिपूर्वक 
सही जाती हैं, असह्य हो जाती हैं। अस्तु, सम्राटो की 
उदासीनता के कारण असन्तोष बढ्ने लगा । एक श्रेणी 


अप्रेल, १९३४ ] 


६६५९ 


Ds 4 40 «७ 4 तक «७ 4 4७ «७ ८ 4७ » 4 “तके. » ८ 4७ « ८ टके, » ८ 4७% ५ ८ ८० » 4 “टके, ७. 4 9 » 4 4 » ८ 4७ » ८ ८9७ » 4 40५ + 4 47 » 4 40 4. < 40७ + 4 4 ७ ७ 4 20 ७ 4 4७ » 4 ८0७. 


दूसरी से विरक्त थी, प्राचीन संस्थाएँ और प्राचीन प्रथाएँ 
उपहास की सामग्री हो गई थीं, नवीन विचार और 
ऊँची आशाएँ अत्याचारों और अन्यायों को और भी 
बढ़ा कर प्रदुशित करने लगीं । इस परिस्थिति के कारण 
भयङ्कर तूफान के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे । 


विशेषाथिकार और कर 


पहले ही लिखा जा चुका हे कि वहाँ उच्च श्रेणी के 
पादरियों और सरदारों को कितने ही विशेषाधिकार 
प्राप्त थे । व्यापारी भी पूर्वोक्त दशाँश'-कर और सैनिक- 
कर से मुक्त थे। इनके अतिरिक्त व्यापारियों, साधारण 
श्रेणी के पादरियों, शिल्पकारों, श्रमजीवी और कृषकों 
को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे और उन्हें बहुत से 
कर सरकार, सरदारों और पादरियों को देने पड़ते थे। 

पादरियों को राजनैतिक, आथिक और न्यायविचार 
सम्बन्धी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे । राजनेतिक 
स्वत्वो में ये स्वराज्य-सुख का उपभोग करते थे। ये 
अपना कुछ शासन अपनी समितियों हारा करते थे। 
आथिक स्वत्वो के कारण इन्हें किसी प्रकार का कर भी 
नहीं देना पड़ता था। न्याय सम्बन्धी अधिकारों से 
इनके अभियोगों का विचार इन्हीं के धामिक न्यायालयों 
में होते थे। विवाह सम्बन्धी अभियोगों का विचार भी 
इन्हीं धार्मिक न्यायालयों में होते थे। इनके अतिरिक्त 
इन्हें तृतीय श्रेणी की प्रजा से एक प्रकार का कर जो 
टाइथ' ( दशांश ) कहलाता था, मिलता था । 

यह कर तृतीय श्रेणी के शिर्पकारों, श्रमजीवियों 
आर कृषकों को गिर्जो में देना पड़ता था। व्यापारी 
लोग इस कर से सुक्त थे। सिद्धान्त के रूप से यह 
आय का दशमांश होता था, परन्तु कहीं इससे न्यून और 
कहीं अधिक, आय के बीसवें भाग से लेकर आधे भाग 
तक, वसूल किया जाता था । इस समय यह कर घृणा की 
दृष्टि से देखा जाता था और इसका विरोध न्यायालयों 
में अभियोगों का रूप धारण कर रहा था । इसके विरोध 


का एक कारण यह भी था कि धनाढ्य व्यक्ति, जो सर- 


लता से यह कर दे सकते थे, इससे सुक्त थे और बेचारे 
निर्धन कृषकों से यह ज्ञबरदस्ती वसूल किया जाता था । 

सरदारों को भी जागीरें, न्याय सम्बन्धी अधिकार 
और राजकीय नीति विषयक बहुत से स्वस्व प्रास थे। 


न्याय सम्बन्धी अधिकारों के कारण इनके अभियोगों के 
विचार भी पादरियों की भाँति इन्हीं के न्यायालयों में 
होते थे। जागीर-प्रथा विषयक विशेषाधिकारों के द्वारा 
यह कृषकों से अनेक प्रकार के कर और बेगार आदि 
लेते थे। साम्पत्तिक स्वत्वों में ये भी समस्त करों से 
सुक्त थे और राजकीय नीति सम्बन्धी विशेषाधिकार 
ग्राप्त होने के कारण राज्य, सेना ओर गिजों में समस्त 
बड़ी-बड़ी नौकरियाँ केवल इन्हीं को दी जाती थीं। 
वास्तव में यह सब रियायतें और उच्च पद इन्हें उनको 
राजनैतिक शक्ति के प्रतिकार में दिये जाते थे जो राजा 
ने इनसे छीन लिये थे। . 


सरदारों के अन्याययुक्त विलक्षण नियम 

जङ्गली सूअरों के झुण्ड किसानों के खेतों में घुस 
कर फ़सल का सत्यानाश कर डालते थे, परन्तु ज्ञमीं 
दारों की आज्ञा बिना उनको मारने का किसानों को 
अधिकार नहीं था और यदि कोई बिना आज्ञा के उन्हें 
सारता तो उसे वे बहुत समय के लिए काल-कोठरी 
में डाल देते थे। एक ऐसा नियम भी था कि भूमि को 
उपज बढ़ाने के लिए अमुक प्रकार का खाद डालना 
चाहिए और असुक प्रकार का न डालना चाहिए । इसंका 
उद्देश्य यह था कि अमुक प्रकार का खाद डालने से जो 
पैदावार होगी उसके दाने अथवा फल खाने से जङ्गल 
के पशु-पक्तियों के मांस का स्वाद बिगड़ जाता है। एक 
नियम यह भी था कि अमुक समय तक खेतों की घास 
न निकाली जाय, जिससे तीतर अर बटेर आदि पत्तियों 
को असुविधा और तकलीफ़ न हो । एक यह भी क़ानून 
था कि साधारण घास भी अमुक समय के भीतर न 
काटी जाय । ऐसे ही विचित्र नियमों के कारण लोग 
खेली से घबरा गये थे ओर बहुत सी भूमि पड़ती हो 
गई थी । 

कुषर्का पर कर और अन्य भार 

बेचारे दीन-दरिद्र कृषकों को सरकार को अनेक 
तरह के कर, सरदारों को बेगारादि और पादरियों 
को दशांश कर देने पड़ते थे । इन करों में सरकारी 
“ताई? नामक कर सबसे अधिक असह्य ओर भारी था । यह 
कभी आय पर लगाया जाता था और कभी भूमि पर । 
एक सौः लिवर की आय वाले को १३ लिवर देना पड़ता 


६७० 


[ वर्षे १२, खण्ड १, संब्या ६ 
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था। यह केवल कृषकों से लिया जाता था। इसका 
अनुपात अनिश्चित था । यह प्रति वर्ष घटता-बढ़ता रहता 
था और कृषक यह नहीं जानते थे कि उन्हें यह कर 
कितना और कब देना होगा । राज्य-परिषद्‌ यह निश्चय 
करती थी कि अमुक वर्ष सें यह कर कितना वसूल किया 
जाय और यह निश्चित संख्या ३४ प्रान्तों में बाँट दी 
जाती थी। प्रान्तीय शासक ग्राम-निवासियों ही में से 
किसी को इसका ठेका दे देते थे (और ठेकेदार कृषकों से 
मनमाना चाहे जितना वसूल करते थे । 
यह कर रूपी सेवा भी कृषकों ही से ली जाती थी । 
इसमें श्रम बहुत अधिक करना पड़ता था, शर्तें अत्यन्त 
कठोर थीं, किन्तु बदले में वेतन बहुत कम मिलता था । 
इस गल्ामी से बचने के लिए कृषक, कभी-कभी अपने 
हाथों के अँगूडे करवा देते थे । 


यह एक परोक्ष कर था । नमक पर राजा का एका- 
धिकार था । प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता हो अथवा 
न हो कुछ नमक निश्चित मूल्य पर अवश्य खरीदना 
पड़ता था । नमक जैसे पदार्थ पर, जिसकी राजा से रङ्ग 
तक सबको आवश्यकता होती है, बड़ा भारी कर लगा 
था। ऐसे आवश्यक पदार्थ पर इतना भारी कर जब 
अदा न होने लगा तब मनुष्य बेईमानी से कर से बचने 
का प्रयत्न करने लगे और बहुत से इस अपराध के 
कारण कारागार में डाले जाने लगे ।, 


यह एक बेगार थी जो नई सड़कें और नहरें आदि 
बनाते समय कृषकों से जबरदस्ती ली जाती थी । पहले 
यह बेगार केवल सड़क बनाने में ही ली जाती थी, किन्तु 
धीरे-धीरे नहरें ओर पुल आदि अन्य सार्वजनिक कार्य 
भी इसी बेगार की मेहनत से कराये जाने लगे । इसमें 
मज्ञदूरी नाममात्र को दी जाती थी । 

जमींदारों के स्वत्व आदि. 

ये भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के थे। 
सरदारों के लाभ की अपेक्षा कृषकों को इनसे बहुत 
अधिक हानि, असुविधा और कष्ट सहने पड़ते थे। 
कृषक केवल अपने सरदारों ही की मेशीन में अपना 
अनाज पिसवा सकते थे, जिसके लिए उन्हें कभी-कभी 
RT होत: तती दूर और कृषि के लिए. उपयोगी समय में भी जाना 
पड़ता था । कहीं-कहीं कृषकों को अपनी रोटियाँ तक भी 


केवल अपने सरदारों के ही चूल्हों पर पकाने के लिए 
बाध्य होना पड़ता था ओर इसके लिए उन्हें बहुत मूल्य 
देना पड़ता था। कृषकों को बहुधा पुल पार करने और 
बाज़ार जाने के लिए भी कर देने पड़ते थे । इसके अति- _ 
रिक्त सरदारों ओर उनके कर्मचारियों का बुरा बर्ताव भी 
सहन करना पड़ता था । उनके लड़कों को नाममात्र के 
वेतन पर सरदारों तथा ज्ञमीदारौं के यहाँ नौकरी करनी 
पड़ती थी । कहीं-कहीं इनको रात भर जग कर ठेले मार- 
मार मेढको को शान्त करना पड़ता था, जिससे उनके 
सरदार और उनका परिवार सुख की निद्रा सो सकें । 


उनमें से बहुतों को जीवन-निर्वाह के लिए रात्रि में हल 


चलाना और अनाज बोना पड़ता था, क्योंकि दिन में 
उन्हें समय ही न मिलता था । सरदारों को शिकार का 
पूरा अधिकार प्राप्त था और यह कृषकों को बहुत अधिक 
दुःखदायक था। चाहे बटेर और अन्य शिकार योग्य 
पक्षी कृषक की सारी फ़सल खा जायैँ या नष्ट कर दें, 
परन्तु कृषकों को उन्हें मारने या भगाने का अधिकार न 
था । इस प्रकार कृषि को अतिशय च्षति पहुँचती थी। 
किन्तु सरंदारो को इसकी लेशमात्र चिन्ता नहीं थी । 


सरदारों के जानवर गाय, बैल, घोड़े आदि जहाँ चाहें 


स्वेच्छापूवेक चर-विचर सकते थे। अतः कृषकों को अपने . 
खेतों के चारों ओर मेंड बाँधने का अधिकार न था 
क्योंकि इससे सरदारो के पशुओं के स्वेच्छापूवंक विचरण 
में बाधा पड़ती थी । 


कृषकों को इन करों ओर बेगारों का कितना भार 
पड़ता था, यह भिन्न-भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न-भिन्न 
रूप में दिखाया है। टेन का कथन है कि एक सौ लिवर 
की आय में कृषक को ५३ जीवर “ताई” कर के रूप में 
सरकार को, १४ ज़मींदार और सरदार को तथा १४ 
लिवर दशांश कर स्वरूप गिजों में देने पड़ते थे । शेष 
१९ लिवर उसे नमक कर देने ओर अपनी सपरिवार 
आजीविका चलाने के लिए बच पाते थे। कुछ लेखकों 
का अनुमान है कि १०० लिवर की आय में कृषक को 
लगभग आधा सरकार को, . चतुथाँश सरदारों को और 
दशमांश पाद्रियों को देना पडता था। इस भाँति ११ 
लिवर कृषक को जीविका के लिए बच जाते थे । 

कर उगाहने के ढङ्ग भी दूषित थे। कुछ सरदारों.से 
एक निश्चित रक्रम लेकर कर वसूल करने का ठेका दे 


| १९३४ ] 


दिया जाता था। अतः ठेकेदार सरदार मनमाना कर 
वसूल करते थे और न देने पर कृषकों पर खूब अत्याचार 
करते थे। ये कर उगाहने वाले अधिकतर उसी ग्राम के 
निवासी होते थे, इससे वे कृषकों की आय आदि का 
सच्चा हाल जानते थे। करों से बचने या कम देने के 
अभिप्राय से किसान अपने को बहुत निर्धन प्रकट करते, 
फटे-पुराने वस्र पहनते ओर ट्टे-फूटे घरों में रहते, परन्तु 
इससे भी वे कर देने से नहीं बच सकते थे। उनके 
सवेशी, किवाड, खाट आदि नीलाम करके कर वसूल 
किया जाता था । इस प्रकार गाँव रुग्णालय बन रहे थे, 
जहाँ अनेक मनुष्य भूखों मरते थे । एक बार कुछ लोगों 
ने साहस करके राजा से इस अत्याचार की ' शिक्रायत 
की, परन्तु परिणाम यह हुआ कि राजा ने राजभवन को 
खिड़की से उनकी भीड़ को देख कर उनके प्रार्थना-पत्र 
को बिना पढे ही उन्हें भगा दिया और उनके नेताओं 
को पकड़वा कर कारागार में डाल दिया । 


कर और स्वत्जों पर एक दृष्टि 


वूवे काल में यह सिद्धान्त था कि सरदार देश में 


शान्ति और बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करने का 


i | तत त 4 
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प्रबन्ध करते थे और पादरी मनुष्यों की आत्माओं को . 


आध्यात्मिक भोजन और नैतिक शिक्षा प्रदान करते थे । 
इन सेवाओं के बदले तृतीय श्रेणी के मनुष्य, विशेषकर 
कृषक, इन सरदारों और पादरियों को उनके भरण- 
पोषणार्थे कर और बेगार देते थे । परन्तु राज्यक्रान्ति के 
पूर्ववर्ती काल में सरदार राजा के आश्रित हो गये थे 
ओर उन्होंने देश में शान्ति-स्थापन और रक्षण-कार्य 


छोड़ दिये थे । पादरी जनता में धर्म भाव फैलाने के : 


बदले स्वयं ही धर्ममाव रहित हो गये थे। इस प्रकार 
समाज की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों ने अपने कर्तव्य 
का पालन करना छोड़ दिया था । परन्तु तृतीय श्रेणी को 
वे कर और वैगार, जो पूर्व काल में उनकी सेवाओं के 


लिए दिये जाते थे, अब भी देने पड़ते थे। इस परिस्थिति 


में यह कर और बेगार, जो पहले न्याययुक्त और सेवा के 
बदले में दिये जाते थे, अब व्यर्थ दिये जाने के कारण 
हमारे यहाँ के पुरोहितों और पाधाओं के हक़ों के समान 


लगे । 
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अन्याययुक्त, भार-स्वरूप और घणोत्पादक प्रतीत होने 


६७१ 
कर लगाने और उगाहने में सिदुएन्तों 
को अवहेलना 

इन करों के लगाने और उगाहने का कोई निश्चित 
नियम न था । कर सम्बन्धी जितने सिद्धान्त एडमस्मिथ, 
रिकाडौ और अन्य अर्थ-शास्त्रियों ने बताये हैं, दिन- 
दहाडे उनकी अवहेलना की जाती थी । करों की 
रक्रम सी निश्चित न थी । इसका निश्चय राजपरिषद्‌ 
की स्वेच्छा पर निर्भर था । कर उगाहने का समय भी 
निश्चित न था और न कर देने वालों की सुविधा-असु- 
विधा पर ध्यान दिया जाता था। सिद्धान्त के विपरीत 
ये कर निर्धनों पर ही लगाये जाते थे और श्रीमन्त इनसे 
मुक्त थे। कर-सिद्धान्तों के अनुसार आय बढ़ने से कर 
का प्रतिशत अनुपात भी बढ़ता है, परन्तु वहाँ पर आय 
के बढ़ने के साथ यह अनुपात बढ़ता नहीं, किन्तु घटता 
था । परिणाम यह होता था कि कृषक इन करों के कारण 
घोर विपत्ति में थे । ः 

साहित्य, ज्ञानवृद्धि और विचारक 

यूरोप के अन्य राष्ट्रों की अपेच्चा फ्रान्स चिरकाल से 
सब से अधिक साहित्य-प्रेमी देश रहा है। फ्राग्सका 
साहित्य यूरोप में सवेत्र बहुत प्रसिद्ध हो गया था और 
अद्दारहवीं सदी में यह उन्नति को चरम-सीमा पर पहु 
गया था । सतरहवीं शताब्दी के अन्त और अद्वारहवीं 
के आदि में मौलियर, डेस्कार्टीज़ आदि विद्वान्‌ लेखक 
तथा कई कलाकोविद हुए। नाटककारों में मौलियर, 
कार्नेली, रासीन आदि मुख्य थे। कविता में मालहवे, 
रूसो आदि और वक्ताओं में मास्करन, बोसेट और 
मेसीलोन का उच्च स्थान है । बोसेट, सेश्टसा इमन आदि 
ने इतिहास पर अच्छा प्रकाश डाला | इस समय का 
साहित्य अधिकांश धार्मिक था । अहारहवीं शताब्दी में 
अनेक विचारक हुए । वे बड़े विद्वान्‌ और बुद्धिमान थे। 
अपने विषय का उत्तम रीति से प्रतिपादन करके लोगों 
के हृदय में उसे अङ्कित कर देने की इन बिचारको में 
अलौकिक शक्ति थी। इनकी लिखी पुस्तकों को जनता 
बड़े चाव से पढ़ती थी और उनमें लिखी हुई बातों पर खूब 
विचार भी करती थी । परन्तु इनमें से अधिकाँश विचारक 
नास्तिक थे । इस कारण लोगों में से ईश्वर और धर्म का 
विश्वास उठने लगा था । इनके ग्रन्थ और विचारों की. 


६७२ 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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चरचा रङ्क से लेकर राजा तक के यहाँ हर स्थान में होने 
लगी। असन्तोष के समय तत्कालीन साहित्य ने उस 
प्रज्वलित क्रोधाप्म में घृत की आहुति और वायु के 
कोको का काम किया । 


यह साहित्य मुख्यतः विरोध का साहित्य था। इसका 


उद्देश्य तत्कालीन सरकार, समाज और धर्म का विरोध 
करना था । यह साहित्य धर्म को सदैव हास्यास्पद सम- 
कता था और उसकी शक्ति में शङ्का करता था। ये 
लेखक विवेक को प्रधान मानते थे । 

अङ्गरज्ञी विचार और भावों का फ्रान्स के साहित्य 
प्र बड़ा प्रभाव था । दोनों देशों के विद्वानों में घनिष्ट 
सम्बन्ध था । उस समय शायद ही फ्रान्स का कोई ऐसा 
लेखक हो जो इङ्गलैणड न हो आया हो या जिसने अङ्ग- 
रेज्ञी प्रन्थों का अवलोकन न किया हो । राजनीतिक 
स्वातन्त्र्य क्या वस्तु है, यह जानने के लिए ये लोग इङ्ग- 
लैण्ड जाते थे। उस समय राजनीति और अर्थविज्ञान 
पर जो विचार फ्रान्स में प्रचलित थे वे सब इङ्गलैणड से 
लिये गये थे। इस अङ्गरेज्ञी और फ्रान्सीसी डुद्धियों के 
सम्पर्क का स्वाभाविक परिणाम फ्रान्स के विद्वानों और 
शासकों के विचारों में पूर्ण विभिन्नता थी। इस दशा 
में, जबकि विद्वानों ने अङ्गरेज्ञी स्वतन्त्रता के भावों का 
,फ्रान्स सें प्रचार करना आरम्भ किया, इन विद्वानों और 
शासकों में प्रतिद्ठन्हिता का होना अनिवार्य था । अतः उस 
समय फ्रान्स में शायद ही कोई ऐसा प्रसिद्ध लेखक हो 
जिसको देश-निर्वासन अथवा और कोई दण्ड न भोगना 
पड़ा हो। परिणामतः सभी योग्य मनुष्य सरकार को 
अपना व्यक्तिगत शत्र समझने लगे । 

न्ख का यह साहित्य-काज्ञ दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है--धामिक काल और राजनीतिक काल। 
इन विद्वान्‌ लेखकों ने पहले अपना ध्यान गिर्जा की ओर 
आकषित किया, क्योंकि ये धर्मालय साहित्य को घृणा 
की दृष्टि से देखते थे और उसका निराद्र करते थे। इसके 
अतिरिक्त पादरी लोग आचारहीन. और व्यभिचारी थे । 


इसलिए इन पर किये गये विद्वानों के आक्रमणों ने अति . 


भयानक रूप धारण किया । साहित्य के इस घामिक 
काल का लगभग सन्‌ १७१० इ० तक अन्त हुआ । 
तत्पश्चात्‌ साहित्य के राजनीतिक काल का आरम्भ 
ON क आफ व । इस समय देश की राजनीतिक व्यवस्था पर 


विद्वानों के प्रहार हुए और हर जगह जटिल आथिक 
अथवा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार होने लगे । क्योंकि 
इस समय इनकी दशा शोचनीय थी । रूसो की ख्याति 
बढ़ने लगी । टीक इसी समय ध्वंसकारी सप्तवर्षीय युद्ध 
आरम्भ हुआ, जिसमें अधिक व्यय के कारण फ्रान्स को 
आशिक और राजनीतिक दशा और भी खराब हो गई । 
फ्रान्स की इस हीन दशा का परदाफ़ाश करने का 


विद्वानों को अच्छा अवसर मिल गया । हम पहले लिख 


चुके हैं कि अट्टारहवीं शताब्दी में फ्रान्स में बहुत से 
विद्वान्‌, विचारक और लेखक इ परन्तु इन सब में 
मौन्तिस्क्यू, वालतेयर, रूसो और दिदरो मुख्य और 
प्रसिद्ध हैं । 

मौन्तिस्क्यू, वालतेयर, दिदरो और रूसो 


मौन्तिस्क्यू एक वकील था । इसने अपने परशियन 
पत्रों में चोदहवें लुई के स्थापित किये हुए अनियन्त्रित 
राज्य का विरोध किया है। इसका सबसे अधिक विख्यात 
ग्रन्थ “राजनियमों की आत्मा! ( Spirit of the 
1,898 ) है, जिसमें इसने राजस्व के पुनः सङ्गठन पर 
ज़ोर दिया है और गिर्जो पर आक्षेप और आक्रमण किये 
हैं। यह चाहता था कि ब्रिटिश पालियामेण्ट की भाँति 
झान्स में भी एक पालियामेण्ट हो | वा ततेयर एक बड़ा 
विठ्ठान्‌ था । वह कविता, इतिहास, नाटक, वेदान्त, धर्म- 
शास्त्र आदि सभी विषयों का अद्वितीय पण्डित था। 
इसके लेखों ने प्रजा के हृदय में राजा तथा धर्म के प्रति 
श्रद्धा कम कर दी थी । यह राज्य में अनेक सुधार चाहता 
था । यद्यपि उसमें मौलिकता न थी, किन्तु उसमें दू४रों 
के विचारों को प्रसिद्ध और लोकप्रिय बनाने की अलौ- 
किक शक्ति थी। धार्मिक बन्धनों और पाखणडों से 
मनुष्यों को मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था । दिदरो | 
का महाम्रन्थ “विश्वकोष है जो कि सैंतीस जिल्दाँ 
में समाप्त हुआ है। इस सहात्रन्थ में इसने साहित्य, 
कला-कौशल और उद्योग-घन्धों आदि का अच्छा विवरण 
दिया है । मनुष्प-जाति का उद्धार करना, धार्मिक और 
राजनीतिक बुराइयों को दूर करना, निःशुल्क और धामिक 
प्रभाव रहित शिक्षा का प्रचार करना इसका ध्येय था । 
इसका विश्वकोष इन गुणों से युक्त होने के कारण 
सर्वश्रिय हो गया था। समस्त क्रान्तिकारी लेखकों में 


ळर 
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रूसो सबसे अधिक और स्पष्ट क्रान्तिकारी था। अन्य 
लेखक ध्वंसात्मक थे, किन्तु यह रचनात्मक भो था। 
इसका कहना था कि समाज की नींव व्यक्तियों के आपस 
के समभौते पर है। इसके ग्रन्थों में 'सोशल कॉन्ट्रेक्टः 
सबसे प्रसिद्ध है। उसमें इसने बतलाया है कि सब 
मनुष्य स्वतन्त्र तथा बराबर हैं। मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न 
हुआ है, परन्तु सर्वत्र बन्धन में पड़ा हुआ है। इसके 
अनुसार वह सरकार, जिसके कार्या में समस्त प्रजा को 
भाग लेने का अधिकार नहीं है, सच्ची सरकार नहीं 
है । वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में है, सरकार की 
उत्पत्ति जनता से ही है, अतः जनता को सरकार को 
पलट देने का भी अधिकार है। सदियों से अत्याचार 
से पीड़ित तथा दुखी मनुष्यों पर इन लेखों का बड़ा 
प्रभाव पड़ा । 

ख्सो का सबसे बड़ा कार्य यह था कि उसने उस 
समय के राजनीति-दर्शन को विधि ओर. युक्तिपूर्वक 
अथवा स्पष्ट रूप से मनुष्यों के सम्मुख रक्‍खा । उसके 
दो मुख्य सिद्धान्त-प्रजा की सर्वेशक्तिमत्ता अथवा ऐसा 
राज्य, जिसमें प्रजा की पूरी सुनवाई और हित-रक्षा हो 
और राज्यक्रान्ति की रक्ता, थे। रूसो के इन सिंद्धान्तों 
ने राज्यक्रान्ति के प्रमुख नेता रोप्सपियर पर बड़ा 
प्रभाव डाला और उसने अन्त तक रूसो का अक्षरशः 
अनुगमन किया । इन सब विद्वानों ने सरकार पर 
भयङ्कर प्रहार किया, क्योंकि इनका कहना था कि किसी 
भी शासन को, जब तक कि शासित की इच्छा ही 
उसका आधार न हो, सत्ता का अधिकार नहीं है। 
फ्रान्स में शासन की सत्ता का आधार शासित की 
इच्छा नहीं था, अतएव उनके आक्रमण सफल हुए। वे 
स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के विश्‍्व-स्वीकृत 
सिद्धान्तों पर विशेष ज़ोर देते थे। 


राज्यक्रान्ति में विद्वानों का भाग 


राज्यक्रान्ति में इन विद्वानों और उनके प्रभाव ने 
कितना काम किया, इस प्रश्‍न पर इतिहासकारों में बड़ा 


मतभेद है। नेपोलियन ने एक समय कहा था-'यदि. 


रूसो नहीं होता तो फ्रान्स में राज्यक्रान्ति न होती ।” 


इस पर समालोचना करते हुए प्रसिद्धं अङ्गरेज़ इतिहास- 


चेत्ता गूच लिखंता है कि-- इस राज्यक्रान्ति का कारण 
३ न 


रूसो को बताना ऐसी ही बालकों की सी बात है, जैसा 
कि इसका कारण प्लूटाके को बताना ।' रूसो-लिखित 
“सोशल कॉन्ट्रेक्ट” में, जो कि प्रजातन्त्र, स्वाधीनता, समा- 
नता और बन्धुस्व आदि राज्यक्रान्ति के सिद्धान्तों का 
सुख्य ग्रन्थ है, कोई भी ऐसा सिद्धान्त नहीं है, जो 
अद्जरेज़ दार्शनिक होप्स और लोप्स के अन्थो में न 
मिलता हो । इनमें के बहुत से सिद्धान्त प्राचीन यूनानी 
आर रोमन विद्वानों के ग्रन्थों में मिलते हैं। वास्तव में 
इन विद्वानों ने कोई नई बातें नहीं सिखाई , वरन्‌ पुरानी 
बातों और विचारों का ही समयानुकूल प्रचार किया । 
एक लोकप्रिय पुस्तक केच उन विचारों और भावों का 
प्रदशन करती है, जो कि मदुष्यों के मस्तिष्क में चक्कर 
लगाते हों। लेखक केवल दूसरों के विचारों का प्रचार 
करते हैं। ये केवल जिनके बारे में अन्य मनुष्य भी 
अस्पष्ट रूप से सोच रहे हों, वह बातें युक्तिपूर्वेक स्पष्ट 


कर देते हैं। ये उन बातों को डुहराते हैं, जिनको अन्य 
व्यक्ति धुँघले और भद्दे रूप से सोच रहे हों ।. लोक्स के 


ग्रन्थों का सन्‌ १७१० ई० से पूर्व ही फे भाषा में अनुवाद 
हो गया था, परन्तु उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था । 
इस समय फ्रान्स की दशा ख़राब हो गईं थी, इसलिए 
इन ग्रन्थों की प्रसिद्धि और बिक्री बढ़ गई । क्योंकि 
सन्‌ १७४० ई० के पूर्वं गिजा की दशा शोचनीय थी, 
इसलिए विद्वान्‌ लेखकों के प्रहार उन पर हुए । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने शासन पर प्रहार करने आरम्भ किये, क्योंकि 
इस समय लक उनकी दशा भी ख़राब हो गई थी। 
केवल दशेनशाख्र तृण-रहित भूमि पर पड़ी हुई अथि के 
समान कुछ नहीं कर सकता । यह गिर्जा और सरकार को 
स्थिति की खराबी और निर्वल्ता थी, जिसने विद्वानों को 
उन पर प्रहार करने का अवसर दिया । जब तक कि 
सामाजिक दशा स्वयं ख़राब न हो, राजनीतिक सिद्धान्त 
अकेले ही क्रान्ति करने में असमर्थ होते हैं। इन विद्वानों 
ने राज्यक्रान्ति के कारणों को पैदा नहीं किया, किन्तु 
उन्होंने उन कारणों को स्पष्ट करके उनका प्रदर्शन 
अवश्य किया । उन्होंने राज्य और खमाज को नष्ट नहीं 
क्रिया, परन्तु राज्य ओर समाज स्वयं ही नष्टप्राय होः 
चुके थे कि उनमें क्रान्ति पैदा हुई। वे अन्य कारण थे, 
जिन्होंने क्रान्ति की । विद्वानों ने केवल क्रान्ति की गतिः 
को तीब्र कर दिया । इन्होंने: क्रान्ति चाहने _वांले कीः 
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` इच्छा-लता को आशा-जल से सींच कर उनको शीघ्र 
क्रान्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया । इन विद्वानों 

ने अन्ध-विश्वास और पूर्वं धारणाओं की दीवार में 
सुरङ्ग खोद कर उनमें आधुनिकता की बारूद भर दी, 
जिसने उन्हें शीघ्र उड़ा दिया । 


सोलहवे लुडे का शासन और उसके 
सचिव-मण्डल 


सन्‌ १७८९ ई० में. जब फ्रान्स में राज्यक्रान्ति का 
सूत्रपात हुआ, तब वहाँ का राजा सोलइवाँ लुई था । 
वह सन्‌ १७७४ ई० में अपने पिता दुराचारी, दुव्यंसनी 
और राज्य के अयोग्य पन्द्रहवें लुई की, जिसने शासन की 
बागडोर दो खियों के हाथ में दे दी थी और सप्तवर्षीय 
युद्ध में लिप्त होकर देश को पराजित करा क्षति पहुँचाई 
थी और राजकोष को रिक्त कर दिया था, स्त्यु पर 
सिंहासनारूढ हुआ । वह अत्यन्त पवित्र, चरित्रवान्‌, 
गुणवान्‌, उद्योगी, अध्ययनशील और सरल हृदय था, 
परन्तु अत्यन्त शक्तिहीन ओर अइदनिश्चयी, अतः इस 
'कुसमय में राज्य करने के अयोग्य था । वह प्रेम करना 
और क्षमा करना जानता था, परन्तु शासन करना उसके 
लिए कठिन और दुःखप्रद कायं था। उसकी रानी 
मेरी आन्त्वानेत ऑस्ट्रिया की राज्ञी मेरिया की पुत्री 
थी । वह बड़ी सुन्दरी ओर रूप-यौवन-सम्पन्ना, पवित्र 
और सती थी और 'प्रभाती तारा? कहलाती थी। 
यद्यपि उसकी माता राजनीति में अत्यन्त निपुण थी 
परन्तु वह इससे अनभिज्ञ थी। सोलहवें लुई ने गद्दी 
पर बैठते ही सेना आदि में बहुत से सुधार किये । उसने 
मनुष्यों की कर देने की शक्ति बढ़ाने और इङ्गलैण्ड से 
व्यापारिक न्धि करके देश के व्यापार की उन्नति करने 
में बड़ा प्रयल किया और दशा सुधरने की आशा होने 
लगी, परन्तु देश की शोचनीय आथिक स्थिति और 
राजा की अददता ने उसकी आशा को निराशा में 
शरिणत कर दिया । 
दुर्भाग्यवश इस समय फ्रान्स की आथिक दशा 
बहुत ही बुरी हो गई थी। चौदहवें लुई के युद्धों के 
कारण फ्रान्स पर बहुत ऋण हो गया और उसके पश्चात्‌ 
भी प्रबन्ध ठीक न होने के कारण ऋण बढ़ता ही गया । 
पब्द॒हवें लुई ने अपने कृपापात्रों और ऐश-आरास में 


लगाने की आवश्यकता प्रतीत हुईं । 


-यथेच्छु धन बरबाद किया । उसके बाद भो खर्च बढ़ता 


ही रहा, परन्तु आय न बढ़ी । सप्तवर्षीय युद्ध से फ्रान्स 
की आर्थिक स्थिति और भी भयङ्कर हो गईं। राज- 
दरबार में, जो वारसाई में होता था, अपरिमित धन व्यय 
होता रहा । सन्‌ १७८६ में जब आय दो करोड़ से कम 
थी, व्यय ढाई करोड़ से अधिक था । 

ऐसी आथिक परिस्थिति में तुगों अर्थ-सचिव नियुक्त 
किया गया । यह बडा बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ और देश का 
सच्चा शुभचिन्तक था और उसे अपने काये के उत्तर- 
दायित्व का बड़ा ध्यान था। वह चाहता था कि राज्य 
की आमदनी का अपेक्षा उसका ख़चे कम किया जाय 
अत्याचारयुक्त नियम बन्द कर दिये जायँ, छोटे-बड़े सब 
पर केवल उनकी हैसियत के अनुसार कर लगाये जाये 
इत्यादि । उसने व्यय में कमी करने के लिए कुछ निरु- 
पयोगी विभागों को बन्द कर दिया । इससे बहतों की 
नौकरियाँ जाती रहीं । फलतः ये पदच्युत मनुष्य तुगो 
से हष करने लगे । वह देखता था कि सरदारों की आय 
बहुत अधिक है और उन्हें राज्य-कर नहीं देने पड़ते । वह 
उनके ऊपर टैक्स लगाने के विषय में सोच रहा था कि 
इतने में सरदारों ने एकदम 'तुगों को हटाओ?” की पुकार 
मचा दी और उस पुकार में असन्तुष्ट राजकर्मचारियों, 
महन्तों और रानी आदि ने उनका साथ दिया । इसलिए 
लुई ने विवश होकर उसे अलग कर दिया । तुर्गा के अलग 
हो जाने पर जेनेवा का एक चतुर अनुभवी वेङ्गर नेकर इस 
पद्‌ पर नियुक्त किया गया। उसने विषम आथिक स्थिति 
को सुधारने का बडा प्रयत्न किया । उसकी यह नीति थी 
कि राज्य का ख़चे टेक्स की आमदनी के अनुसार किया 
जाय, राज्य के आय-व्यय का हिसाब समय-समय पर 
प्रकाशित किया जाय, सरकारी ऋण का सूद समय पर 
चुका दिया जाय, कर लगाने और ऋण लेने का कार्य 
प्रान्तीय प्रतिनिधि-मण्डलों की सम्मति से किया जाय, 
आय की अपेक्षा व्यय अधिक न किया जाय और व्यर्थ 
व्यय शीघ्र बन्द कर दिया जाय । इस नीति का पालन 
करने के लिए उसे महन्तों और सरदारों पर भी कर 
इस कारण 
बहुतों की बड़ी हानि हुई और परिणाम-स्वरूप सर्वत्र 
द्वेष के भाव और विरोध दृष्टिगोचर होने लगे, 


-अतः इसे भी लाचार होकर व्याग-पत्र देना पड़ा। 


जि 
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उसके बाद कालोन नामक एक व्यक्ति अर्थ-सचिव कर्ता कत्तेव्य-विमूढ थे और वे नहीं जानते थे कि उनको 
बनाया गया। उसने आर्थिक स्थिति को अधिक व्यय क्या, कब और किस भाँति कार्य करना चाहिए, राज- 
से आदृत कर छिपाना चाहा, जिससे दशा ओर भी कर्मचारी और सैनिक पदाधिकारियों में कत्तेव्यपरा- 
अधिक ख़राब हो गई । राज्य का व्यय अधिक बढ़ यणता और सैनिकों में व्यवस्था और सङ्गठन का एकदम 
जाने से कोष का सारा धन स्वाहा हो गया। अब अभाव था। सरदार और महन्त अपने विशेषाधिकार 
कालोन घबराया और उसने राजा को धन-पूति के लिए चाहते थे, किन्तु दूसरों के लिए उनकी उपयोगिता- 
महन्तों और सरदारों पर कर लगाने की सम्मति दी। सिद्धि में असमर्थ थे । व्यापारी लोग उच्च श्रेणी वालों से 
राजा को भी यह बात अच्छी मालूम हुई । यह जान - शक्ति और अधिकार छीनना चाहते थे, परन्तु भारतवर्ष में 
कर ये लोग सन्तप्त हो उठे और राजा के विचार में भी हिजो का अछूतों के प्रति बर्ताव के तुल्य वे उन अधिकारों 
परिवर्तन हो गया । इसलिए कालोन को भी पद-त्याग और शक्ति को कृषकों और श्रमजीवियों को देना 
करना पडा । नेकर की पुनः नियुक्ति हुई । इस समय नहीं चाहते थे। नगरों में समानता के लिए आन्दोलन 
कान्स की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई थी। हो रहे थे, आमों में मनुष्य शान्ति और रक्षा के लिए 
राजकोष में केवल थोड़ा सा द्रव्य शेष रह गया था। चिन्तातुर थे और सवंत्र खाद्यपदार्थाभाव और भोजन के 
ऐसी दशा में सब लोगों का विचार था कि स्टेट्स जनरल लिए षड्यन्त्र, लूट और डकैतियाँ हो रही थीं । 

नामक अखिल फ्रान्सीसी प्रतिनिधि महासभा के अति- 
रिक्त और कोई व्यक्ति, मण्डल या संस्था सुधार करने प्रकृति-प्रकोप 

में समर्थ न होगी और उसकी बैठक की बडी आवश्य- प्रकृति भी उस समय तत्कालीन स्थिति का विरोध 
कता है । समय की आवश्यकता और कत्तेव्य की पुकार कर क्रान्ति की सहायता कर रही थी, क्योंकि जब यह 
देख नेकर ने भी प्रतिनिधि महासभा की बैठक बुल्लाना खयाल हुआ कि सार्वजनिक महासभा, जो गत १७१ वर्षों 
उचित समझा । उस सभा को बुलाना राजा के अधि- से कभी नहीं हुईं थी, होने वाली थी, उसी समय फ्रान्स 
कारों में कमी करना था। परन्तु अन्य कोई उपाय न देख देश में अकाल पड़ा। केवल यही नहीं, एक दीघकालीन 
उसने भी स्टेट्स जनरल को बुलाने की आज्ञा दे दी। सूखा, ओलों का बवण्डर और कठोर जाड़े के कारण 


यहीं से महान्‌ क्रान्ति का सूत्रपात होता है । देश अत्यन्त निर्धन हो गया। इङ्गलेण्ड की व्यापारिक 
गीन प्रतियोगिता के कारण देश की कारीगरी और वाणिज्य 
सन्‌ ९५८९ सें फ्रान्स को स्थिति नष्ट हो गये। वृक्षों के सूख जाने के कारण रेशम के 


क्रान्ति के प्रारम्भ के वर्ष फ्रान्स की स्थिति विचित्र व्यापारका अन्त हो गया। फ्रान्स के दुःखों के घट को 
थी । वहाँ का शासक स्वेच्छाचारी, परन्तु शक्तिहीन और भरने के लिए रोग भी फैले । सड़कें सुरक्षित न थीं। सीन 
निश्चय-रहित था । मन्त्रिमण्डल शिथिल सिद्धान्तो पर नदी का जल जम गया । प्रकृति के इस प्रकोप ने क्रान्ति 
चलने वाला और राजनैतिक, सामाजिक और आथिक को और शीघ्रता के साथ आगे ढकेल दिया और इन्हीं 
समस्याओं को हृदयङ्गम करने में असमर्थ था, प्रबन्ध- बातों के कारण मनुष्य रक्तपात करने को उतारू हुए । 


ह इतिहासकारों ने क्षत्रियों और राजपूतों में 
ऐसा नहीं समभा जाता । व्यवहार में क्षत्रिय को राजपूत और राजपूत को “क्षत्रिय! कहते हें । प्रस्तुत 


लेख में “राजपूतों? का अभिप्राय राजस्थानी राजपूतों से है। 


जा वास्तविक स्थिति से पूर्ण परिचित नहीं हैं, 
वे इसे एक मरुभूमि अथवा रेगिस्तान ही समझते हैं । 
किन्तु यथार्थ में यह नाम पश्चिमोत्तर राजस्थान के एक 
. बड़े भाग पर ही लागू होता है। शेष भागों को तो 
'सजला, . सुफला, शस्य-श्यामला? ही कहना चाहिए। 
किन्तु दसवीं शताब्दी के पूर्व इस भाग का भी अधिकांश 
वीरान और बीहड था। बारहवीं शताब्दी के आस-पास 
शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी तथा उसके साथियों द्वारा 
उत्तर भारत पर लगातार अनेक विनाशकारी आक्रमण 
हुए, जिससे राजपूतों के दिल्ली, कन्नोज आदि कई बडे- 
बड़े राज्य विनष्ट हो गये तथा. भारत की राज्य-लच्मी 
राजपूतों से रू कर यवनों के पास चली गई । स्वतन्त्रता- 
प्रेमी राजपूतों को उत्तरी भारत का समथल प्रान्त 
अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ । क्योंकि यह भाग उवर तथा 
सम्पन्न होने के कारण जहाँ लुटेरे यवनों की धन-लोलु- 
पता को प्रज्वलित करता था, वहाँ समथल होने के 
कारण शक्तिशाली शत्रुओं से भिड्ने ओर अपनी रक्षा 


करने में अनुपयुक्त था । अतएव पराजित किन्तु स्वातन्त्रय-. 


जीवनोपभोगी राजपूत-भूपतियों ने इस बीहड़ और 
पहाड़ी भूमि को चुन कर अपनी नवीन राजधानियों की 
स्थापना की । इसी समय झुण्ड के झुण्ड राजपूत 
आकर नवस्थापित राज्यों में बस गये, जिससे यह 
भूभाग राजपूत-प्रधान प्रदेश होने के कारण राज- 
पूताना या राजस्थान कहलाया । वर्तमान राजस्थान 


लोग आधुनिक. राजस्थान या राजपूताना की. 


Nn 


क: 
मोलिक भेद बतलाया है, किन्तु साधारणतया 
जे 


लखक ] 


( अ्रजमेर-सेरवाड़ा का अङ्गरेज़ी इलाक्रा छोड़ कर) 
बीस देशी राज्यों में विभक्त है, जिनमें भरतपुर, धौल- 
पुर तथा टोंक को छोड़ कर शेष सत्तरह राज्यों के शासक 
राजपूत हैं । इन बड़े-बड़े राजपूत राज्यों के अन्तर्गत 
सैकडों छोटे-बड़े ठिकाने तथा जागीरे हैं ओर उनके 
शासक भी राजपूत ही हैं। इस प्रकार राजस्थान की 
लगभग सवा लाख वर्गमील भूमि पर राजपूतों का पूर्ण 
अधिकार है । सम्प्रति समस्त राजस्थान में राजपूतों की 
संख्या सात लाख के लगभग है। राजपूत राज्यों में 
प्रत्येक राजपूत-परिवार अपने-अपने स्थान में कुछ न कुछ 
स्वत्व रखता है तथा प्रत्येक राजपूत अपने को शासक- 
वर्ग का सदस्य समझता है। राजपूतों की आन-बान- 
शान सिपाहियाना होती है। इनके ठाट से ही इनकी 
युद्ध-प्रिय प्रकृति का भान होता है। च मान राजपूतों 
की आदि उत्पत्ति शिशोदिया, राठौर, चौहान, यादव, 
कछुवाहा, नरूका, झाला, भाटी, तोमर, परमार और 
चालुक्य कुलों से हुई है। अब इन प्रमुख कुलों से भी 
कई कुलों की उत्पत्ति हो गई है; जैसे शेखावत, 
राजावत, नाथावत आदि । सत्तरह राजपूत-राज्यों के 
वर्तमान शासक उपर्युक्त प्रमुख कुलों में प्रथम सात 
कुलों के हैं । 

राजपूतों की अतीत गौरव-गरिमा भारतीय इतिहास 
में स्वर्णाक्षरो में अङ्कित की जाने योग्य है । इस प्राकृ- 
तिक युद्ध-प्रिय जाति ने न केवल राजस्थान की अपितु 
समस्त भारतवष के मान-सुकुट की रक्षा की है । हर्दी- 
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घाटी की अनुपम लड़ाइयाँ तथा 'जोहर” जैसा कठिन 
ब्रत इस रणचण्डी-बती जाति के लिए कोवूहल का 
सामान होता था । भूत-काल में राजपूतों की स्वातन्द्रय- 
प्रियता संसार के इतिहास में बेजोड़ रही है तथा इस 
जाति ने बापा, प्रताप, साँगा, कुम्भा, समर, दुर्गा, 
फत्ता, हमीर और मान आदि जैसे अनेक रण-बाँकुरों 
को जन्म देकर राजस्थान को भारत की वीर-भूमि!, 
'वीर-प्रसविनी? आदि नामों से विभूषित किया है । किन्तु 
किसी जाति का गौरवमय अतीत उसके हास्यास्पद 
वर्तमान को चिरकाल तक आच्छादित नहीं रख सकता; 
तिस पर राजपूत जाति के अतीत और वर्तमान 
के मध्य में अनेक कुप्रथाओं की खाई खुद चुकी है। 
किसी जाति का गौरवमय अतीत इतिहास तथा पूर्वेजो 
का शौय्ये एवं कर्तव्यपरायणता वर्तमान सन्तति के लिए 
कतेव्य-पालन-पथ को प्रदाशित करता है, किन्तु जो सन्तति 
इस दैवी आदेश की अवहेलना करती है, उसका पतन 
आर विनाश सी, अवश्यम्भावी है। आये-दिन राजपूत 
अपने अतीत इतिहास को, अपने पूर्वजों के आदर्श को, 
भूल कर नाना प्रकार के कुकम-कण्टक-जाल एवं कुप्रथाओं 
के कीचड़ में फँसे हुए हैं । यद्यपि इस जाति के अधःपतन 
का अप्रत्यक्ष सम्बन्ध समस्त भारतीय जातियों से है, 
किन्तु इसके पतनोन्सुखी अवस्था की ओर बहुत थोड़े 
समाजपतियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है । शिक्षित, 
सुधारप्रिय राजपूत अपनी जाति की भावी वीभत्सता का 
अनुमान कर सुधार का प्रयत्न कर रहे हैं सही, किन्तु 
यह प्रयत्न इतना अपर्याप्र है कि उसका इस कुम्भकरणी 
निद्रा में निद्रित जाति पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा 
है। राजपूतों में शिक्षितों की संख्या ही कितनी है ! 
आभी तक पुरुषों में पाँच और खियों में एक प्रतिशत 
साक्षर हैं। अर्थात्‌ सुशिक्तितों की संख्या इससे भी कहीं 
कम है । सुशित्तितों में भी बहुत थोड़े सुधारक हैं । 
सत्ताधारी राजपूतों में अभी ऐसे लोगों की कमी नहीं 
है, जो साक्षरता के कट्टर विरोधी हैं । वे अपने इलाक़े में 
अपनी प्रजा के लिए न स्वयं शिक्षा की व्यवस्था करते हैं 
र न शक्ति भर किसी संस्था को ही करने देते हैं। 
निरक्षरता स्वतः एक परिमाजेनीय परस्परा है । यदि निर- 
चरता के साथ में अनेक कुप्रथाओं का गँठजोड़ा हो जाय 
तो निस्सन्देह वह स्थिति कल्पनातीत पतनकारी है । 
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आज यह जाति मान्धाता, दिलीप, रघु, राम, कृष्ण, 
भीष्म, युधिष्टिर, अजुन, भोज और विक्रपादि के वंशज 
ठीक कथित अवस्था को प्राप्त हो चुके हें । निम्नाङ्कित 
पंक्तियों सें कुछ राजपूती कुप्रथाओं का उल्लेख किया 
जाता है। | 


सांस, मद्रि और अफोस 


राजपूतों में मांस-मदिरा का प्रचार एक सामाजिक 
प्रथा के रूप में हो गया है। इनका सेवन भी जातीय 
दुस्भ का पद प्रास कर चुका है। कहते हैं कि “यह तो 
अपना खाना-पोना है । वह राजपूत क्या, जो राजपूती 
खान-पान! से घृणा करे !” कभी-कभी तो मदिरा- 
मांस सेवन न करने वाले राजपूत को जातीय अपमान 
तक सहना पड़ता है। अतिथि-सत्कार तथा व्यवहार में 
भी मांध-मद्रि को प्रथम स्थान दिया जाता है। 
विवाहोत्सव पर तो कहना ही क्या! खुब मदिरा उँडेली 
जाती है। तार्य यह कि इस पतनऊारी व्यवहार को 
राजपूती धमै समझ लिया गया है । राजपूतों के मांस- 
मदिरा सेवन को निन्दा केवल इलीजिए नहीं करना 
चाहिए कि ये चीज़ें अभषय और अपेय हैं। अपितु 
विशेषतः इसलिए कि इन लोगों में मांस-मदिरा का 
सेवन एक जातीय प्रथा मान ली गई है, जिसके कारण 
इनका सामाजिक, आथिक तथा घासिक पतन हो रहा 
है। अन्य सवण जातियाँ इनके साथ अस्पुश्याँ का सा 
व्यवहार करती हैं। बातचीत में भी “ब्राह्मण, बनिया, 
राजपूत? ही कहा जाता है, अर्थात्‌ राजपूतों की गणना 
दूसरे नम्बर के बजाय तीसरे नम्बर में होती है। यही 
क्यों, अन्य जातियों ने राजपूतों का एक उपहासास्पद 
नाम 'राँगड़ा? रख लिया है, जिसका मतलब होता है-- 
“नाच, रङ्ग और सांस-मदिरा में अस्त रहने वाला! 
यह बात दूसरी है कि तलवार और लाठी के बल से 
राजपूत लोग ब्राह्मण और बनियों से अपने को 'अन्न- 
दाता जी? कहलवाते हैं। राजपूतों के सामाजिक पतन 
की कसौटी तो यही है कि अन्य जातियाँ उनसे विरक्त 
हो रही । ॒ 

मदिरा-मांस के दोषों का वणेन करना इस लेख 
का उद्देश्य नहीं है, तो भी प्रसङ्गवश कुछ प्रकाश डालना 
असङ्गत न होगा । यह निविवाद्‌ है कि मनुष्य जो कुछ 
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खाता-पीता है, उसका असर उसके प्रकृति एवं मस्तिष्क 
पर पड़ता है। मांस चाहे किसी जानवर का हो, उसका 
प्रभाव भक्षक की प्रकृति को जङ्गली बनाना है । राजपूत लोग 
बकरे, भेड़ तथा सूअर का मांस खाते हैं, अतः उनकी 
प्रकृति पर इन जानवरों की प्रकृति का प्रभाव पड़ना 
अनिवायं है। यदि विचार कर देखा जाय तो मांसभच्ती 
राजपूतों में बकरे की तरह कामुकता, भेड़ की तरह अन्ध- 
विश्वास तथा सूअर की तरह पाशविकता पाई जाती है । 


यह किसी भी दशा में नहीं माना जा सकता कि जिस . 


जाति के हाथ में करोड़ों निरीह प्रजा की रक्षा का भार 
हो, जिसको स्वत्व एवं स्वतन्त्रता प्राप्त हो, जो विशाल 
समाज का सैनिक हो उसका कामुक, अन्धविश्वासी 
तथा पाशविक होना कल्याणकारी एवं उचित हो सकता 
है । राजपूतों के पतन में केवल राजस्थान का ही नहीं, 
चरन्‌ समस्त भारतवर्ष एवं हिन्दू-जाति का पतन सन्निहित 
है। अस्तु, मांस की तरह ही मदिरा भी मनुष्य को 
मनुष्य से जानवर बनाने वाली है। 

अफ़ीम का व्यवहार भी राजपूतों में चरम सीमा 
को पहुँच चुका है। अफ्रीम खाना भी एक प्रथा हो गई 
है। एक विद्वान्‌ ने लिखा है--“राजपूताने के राजपूत 
अफ़ीम के मारे ही बिगड़ गये, नहीं तो राजपूत आज- 
कल सबसे बडी जाति होते, क्योंकि इनके बराबर वीर 
जाति संसार में नहीं है। अफीम इनके ऐसे पीछे पडी 
है कि इनके सभी गुण राख में मिल गये ।” कई विशेष 
अवसरों पर अफ्रीम घोल कर और हथेली पर रख-रख 
कर जाति-बन्चुओं को चटाई जाती है। इसे 'अमल- 
गाला? कहते हैं । टीका के शुभ अवसर पर यह 'अमल- 
गाला? की प्रथा अनिवार्य रूपेण सम्पादित की जाती 
है। अभी कुछ ही वर्षो की बात है कि शेखावाटी 
( राजस्थान ) के एक ठिकाने में टीका के अवसर पर 
यही “अमल-गाला? की चटाई हो रही थी। उपस्थित 
राजपूतों में एक सज्जन संयुक्त-प्रान्त के भी थे, जहाँ 
“अमल-गाला' जैसी कोई प्रथा नहीँ है । उन्हें इस 
दृश्य को देख कर बड़ी घृणा हुई और वे अपनी बारी 


आने से. पहिले ही खिसक गये । किन्तु उनका खिस- 
कना ठाकुर साहब को अपमानजनक लगा । अस्तु, उन्हें 
गिरफ्तार करने को सिपाही भेजे गये । मगर उन्होंने 
में छिप कर अपने को इस बला से. 


झङ्गरेज़ी डाकघर 


बचा लिया । इस एक हो घटना से सिद्ध होता है कि 
अफ्रीम चाटना या खाना राजपूतों में रूढ़िवत्‌ हो गया 
है। भला अफ्रीम खाना जिस जाति में धमे माना जाता 
है, उसके पतन का क्या ठिकाना हो सकता है ! 


यह सन्तोष की बात है कि राजपूत-वीराङ्गनाएँ 
सांस नहीं खातीं और न मदिरा तथा अफ़ीम का ही 
सेवन करती हैं। बहुधा राजपूत-देवियों को इन अभक्य 
और अपेय पदार्थों से इतनी घणा होती है कि वे पुरुषों 
का वहिष्कार तक कर देती हैं । माताओ, तुम्हारे अनेक 
गुणों के साथ इस साहस और गुण की हम भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए इतनी और प्रार्थना करते हैं :-- 
मात ! जणो ऐसो जणो, जो थाँवे परिबार । 

रण नहिं पग पाछो घरे, जो सूरा दातार ॥ 
जननी ! जण तु ऐसो जण, कै दाता कै सूर । 

नातर रीजो बाँकड़ी, मत खोजो मुख-नूर ॥ 

सच तो यह है किं आज राजपूत माताओं के ही 
पुण्य-प्रताप से राजपूतों को राज रती अवशेष है । 


बहुपल्ित और उपपल्िता 


वारुणी और व्यभिचार का तो अन्योन्या श्रय सम्बन्ध 
है ही, मांस भी इनका सहयोगी है। अतः मांस- 
मदिरा सेवन का अनिवार्य परिणाम व्यभिचार होता है। 
व्यभिचार-भावना से प्रेरित होकर बहुपलिता की शरण 
लेनी पड़ती है । जहाँ बहुपलिता वैध है, वहाँ उपपलिता 
को भी प्रश्रय मिलता है। वस्तुतः इन दोनों में केवल 
परदे की मर्यादा है, यानी बहुपलिता परदानशीन है और 
उपपल्निता बेपरदा। अन्यथा दोनों का जन्म, भरण- 
पोषण तथा वृद्धि एक ही लक्ष्य से की गई है । 


आपद्धर्मे अथवा अपत्राद-स्वरूप बहुपलिता अन्य 
जातियों में भी है। किन्तु राजपूतों में बहुपलिता एक 
फेशन के तौर पर, प्रथा के रूप में व्यवहृत की जाती है । 
यह दूसरी बात है कि कन्याओं की कमी अथवा निर्धन 
होने के कारण कितने ही परिवारों में बहुपलिता का 
प्रसार नहीं है। किन्तु सम्पन्न घरों में, राजमहलों में तो 
बहुत कम, एकपलिता से पवित्र मिलेंगे । ठाकुर, ठिकाने 
दार और नरेशों में तो बहुपलिता बड़प्पन की निशानी 
समझी जाती है और ऐसा कहना चाहिए कि राजपूतों 
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में बहुपलिता की पोषक इन सत्ताधारियों की विला- 
सान्धता ही है । नरेशों की देखा-देखी ठाकुर-डिकाने- 
दार और इनकी देखा-देखी साधारण राजपूतों में विला- 
सिता का प्रसार हुआ है, अतएव बहुपलिता जातीय 
प्रथा का स्थान पा चुकी है। उपपलिता का नङ्गा नाच 
तो और भी वीभत्स है । इसके भरण-पोषण के लिए तो 
“दरोगा” नाम की एक जाति की ही सृष्टि हो चुकी है और 
ऐसा कहा जा सकता है कि 'दरोगा? जाति की सुन्दरियों 
का अवतार राजपूतों की उपपत्नी बनने के लिए ही होता 
है । अन्य जाति की चरित्रहीना सुन्दरियों को भी उपपली 
बना लिया जाता है | उपपत्निता के मागे में लोक-लाजं 
अथवा बिरादरी का बन्धन बाधक नहीं होता, केवल 
शक्ति और सम्पन्नता चाहिए । किसी-किखी राजपूत- 
राजमहल में तो उपपत्नियों की संख्या सैकड़ों तक पहुँच 
जाती है। मगर राजपूती विलासिता का अन्त यहीं 
नहीं होता- अनेक पत्नियों और उपपत्नियों तक ही 
मर्यादित नहीं रहता, बल्कि कितने ही वेश्याओं और 
गोरी रमणियों को भी अपनी प्रेमिका बना लेते हैं। एक 
राजा साहब ने एक यवनी वेश्या पर अपने को तन 
मन, धन से क्रर्बान कर दिया था । यहाँ तक कि उसकी 
इच्छानुसार आपने यावनी बाना भी धारण कर लिया 
तथा नमाज़ भी पढ़ने लगे, जब उस वेश्या का 
शरीरान्त हुआ तो आपने उसकी क्त्र आदि में हज़ारों 
रुपये लगा दिये । अब आपने उसकी स्मृति में एक हिन्दू 
सुन्दरी को यवनी बनाकर उपपली पद्‌ पर बैठा रक्खा 
है । परन्तु आश्चर्यं तो इस पर होता है कि राजपूत-नरेशों 
के ऐसे-ऐसे कृस्यों को समाज में निन्दनीय नहीं समझा 
जाता । कारण यही है कि ये सब कुकर्म राजपूती प्रथा के 
नाम पर किये जाते हैं। किन्तु इस प्रथा के कारण राज- 
पूतों का पतन हो रहा है । इनके कोष का एक बड़ा 
भाग इस प्रथा को भेंट किया जा रहा है । राजपूती शोये 
और शान कीं बर्बादी हो रही है। जो दूसरों के रक्षक 
थे, वे अब अपनी रक्षा की चिन्ता कर रहे हैं। जिन 
राजपूतों ने हिन्दू-ललनाओं को सतीत्व-रक्षा के लिए 
अपने खून की नदियाँ बहाई थीं, उनसे ही आज हिन्दू- 
रमणियों की रक्षा करने की चिन्ता करनी पड़ती है। 
यही कारण है कि आज राजस्थान में व्यभिचारी और 
गुण्डे लोगों की भी बन आई है। कहा ही जाता है कि 
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-'यथा राजा तथा प्रजा! । जो राजपूत कभी शत्रश्रों की 
शव-शैया पर शयन करते थे, वे आज सङ्गलामुखियों 
के बाहु-पाश में विलास करते हैं। जिनके हाथों में कभी 
तलवार चमकती थीं, उन्हीं के हाथों में आज शराब 
की बोतलें झलकती हैं। जो शेरों से मल्ल युद्ध किया 
करते थे, वे आज बकरों का गल्ला रेत कर अपने 
को धन्य मानते हैं। कहाँ तक कहा जाय, जो पहिले 


- प्रजा-पालक थे, वे आज प्रजा-पीड़क बन रहे हैं। जिनके 


लिए प्रजा धन, जन से बलिदान होती थी, जिन्हें ईश्वर 
का प्रतिनिधि मानती थी, आज वही उनके विनाश की 
मानता मानती है। इस पतन का कहाँ अन्त होगा, यह 
कौन बता सकता है! - 


टीका-दहेज और अन-डहन 


टीका-दहेज़ की प्रथा अन्य जातियों में भी है, किन्तु 
राजपूती टीका-दहेज्ञ की प्रथा अपना सानी नहीं रखती । 
शिक्षा का प्रचार न्यून होने के कारण राजपूतों में शिक्षित 
वरों की कमी रहती है । ऐसे भी टीका के मोल-तोल में 
वर की योग्यता का कोई महत्व नहीं, बल्कि कुलीनता, 
प्रतिष्ठा, प्रतिभा के अनुपात से ही टीका की रकृम 
ठहराई जाती है। दहेज्ञ का भी निर्णय विवाह के पूर्व 
ही कर लेना आवश्यक समभा जाता है। दहेज़ की 
वस्तुओं में 'बाँदी? या 'लाली' आवश्यक समभी जाती 
है । यह बाँदी आजन्म वर-वधू की सम्पत्ति समझी जाती 
है। इसे वे चाहे जिस रूप में बतं सकते हैं। बेंच भी 
सकते हैं। वे चाहें तो दहेज की बाँदी को उपपल्ली भी 
बना सकते हैं। इस टीका-दहेज़ की प्रथा से भी बड़ा 
अनर्थ हो रहा है । कितने घरों की कन्याएँ, जो टीका- 
दहेज़ देने में असमर्थ होते हैं, ३०-४० वर्षों तक क्वारी 
रह जाती हैं और कभी-कभी तो आजन्म ! एक ठाकुर 
साहब की कई लड़कियाँ जिल महल में पैदा हुईं थीं 
उसी में बालपन, जवानी और बुढ़ापा काट कर परलोक 
सिधार गईं ! क्योंकि न तो ठाकुर साहब के पास इतनी 
सम्पत्ति थी कि टीका-दहेज्ञ देकर किसी प्रतिष्टित कुल 
में उन्हें ब्याहते और न वह किसी सामान्य कुल के 
राजपूत को दामाद बनाना चाहते थे। राजपूत लोग 
राजस्थान के बाहर के राजपूतों को कन्यादान करना 
अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, अतएव और भी 
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कठिनाई उपस्थित होती है। बहुधा अयोग्य या बेजोड 
वर को कन्या ब्याहनी पड़ती है । इन्हीं कारणों से राज- 
पूतों में कन्याओ का जन्म विपत्ति का आगसन समझा 
लाता है। कहा जाता है कि कहीं-कहीं कन्याओं को 
जन्मते ही मार डाला जाता है! किसी-किसी कुल में 
कन्यादान न करने की “आन” ( टेक) है; यानी किसी 
को दामाद बनाना अपमानप्रद समझा जाता है । 
किसी-किसी कुल में कुल की समस्त कन्याएँ एक ही 
कुल को देने की आन है। ऐसी दशा में यह आवश्यक 
होता है कि किसी भी प्रकार से कन्यायो की वृद्धि 
रोकी जाय। अतः कथित कन्या-बध का यह भी एक 
हेतु हो सकता है । कोई-कोई ठाकुर साहब यह आन! 
कर लेते हैं कि वे किसी को जमाई नहीं बनायेंगे, फलतः 
उनकी कन्याएँ उनके जीवन-पर्यन्त अविवाहित रहती 
हैं। और भी कितनी ही आने हैं, जैसे परदे की आन, 
चक्की न चलाने की आन, स्त्रियों के लिए पानी न 
भरने की आन । आज वर्ण-धर्म का पालन कई कारणों 
से दुस्तर हो रहा है, अतएव जिस कार्य में जिसको अथे- 
लाभ होता है, वह उसे करता है। प्रायः सभी चण के 
लोग वाणिज्य-व्यापार को धनोपाजन का साधन मान 
कर इसे करते हैं, किन्तु राजपूतों में व्यापार न करने की 
आन? है । एक राजपत पाँच रुपये माहवार की दरबानी 
जैसी नौकरी कर सकता है, किन्तु पचास-पचास रुपये 
माहवार की आयवाली दूकानदारी नहीं कर सकता । 
ऐसी “'आनों' के कारण आये-दिन राजपूतों का एक 
भाग अर्थे-सङ्कट में पडा है । कितने ही ठिकानों में माल- 
गुज्ञारी वसूली का ठीका बनियों को दे दिया जाता है 
क्योंकि राजपूत लोग ऐसे कायं को करना पसन्द नहीं 
करते हैं । इस ठेकेदारी में बनिये पर्याप्त आय कर लेते हैं 
अर ऐसा करने के लिए उन्हीं राजपूतों की सहायता से 
कृषकों पर अत्याचार करते हैं । 
इस छेख का उद्देश्य राजपूतों के जातीय जीवन का 
उपहास करना नहीं है, और न तो इसमें ऐसी कोई 
बात ही लिखी गई है, जो अब तक अव्यक्त रही हो । 
इन पंक्तियों का लेखक स्वयं राजपूत है, जिसने कि अपनी 
जाति की पतितावस्था को देख एवं मर्माहत होकर ही 


प्रस्तुत लेख लिखा है। रङ्गरेलियों में निसञ्न राजपूत- 
चंशावतंस नरेशों को ज़रा अपने पूर्वजों की ओर निहा- 
रना चाहिए; अपने नहीं तो उनके ही मान-सुकुट 
के रक्षार्थ उन्हें सँभाद्ना चाहिए । राजपूत हिन्दू-जाति 
के रक्षक हैं, च्षात्र-धर्म-नौका की डॉड इन्हीं के सबल 
हाथों में सौंपी गई है। इनके इस आलसी जीवन को 
मद्यपता को, विलाखान्धता और मिथ्याभिमान को 
देख कर अन्य जातियाँ भी इनके भविष्य के लिए 
चिन्तातुर हो रही हैं । आज “राहत? कवि के शब्दों में 
संसार इनसे अनुरोध कर रहा है :-- 
“अरे, ओ, रणराते रजपूत, 
अरे, ओ, बीरों की सन्तान ! 
अरे, ओ, माँ के बाँके लाल, 
अरे, ओ, मूर्तिमान अभिमान !! 
कहाँ बह्‌ तेरा रूप अनूप, 
` कहाँ वह तेरी सुन्दर शान ? 
कहाँ वह वीरों की मर्याद, 
कहाँ रख आया वह कुल-कान ? 
अरे, उठ देख, आँख तो खोल, 
हुआ है कैसा तेरा हाल १, 
पड़ा है दलदल में मद-होशा, 
2 तना जङ्गी जञ्जाली जाल । 
कभी था तू निभेय निर्भीक, 
कि जैसे सिंह-मूँछ का बाल ॥ 
बना अर्ब क्यों अज के अनुरूप 
पहिन कर सरगछोने की छाल ? 
अरे, यह छोड़ रोगमय भोग, 
कि कर में लेकर कम-कटार । 
बना कर अश्व आत्म-विश्वास, 
. सुसज्जित शत्रु-सैन्य संहार । 
पकड़ कर तेरे चरणद्वय 
करूं हूँ मैं तेरी मनुहार । 
निरख तू कुन्ती के कृश केश 
द्रापदी की सारी के तार |? 
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छै रक ब रोप या अमेरिका के किसी शहर 
€ में जब कोई ऐसी खी, जो 
पहले स्वतन्त्र रूप से अपनी 
जीविका उपाजेन करती रहती 
है, और फिर विवाह कर लेती 
है, तो प्रायः उसका कोई 
परिचित अथवा मित्र उससे 
मिलने पर पूछता हे--“कहो, तुम्हारा गाहस्थ्य-जीवन 
कैसा बीत रहा है ?? | 1 रह 

नव-परिणीता युवती कुछ शर्मा कर उत्तर देती है-- 
“बहुत अच्छी तरह ।” [ | 

परन्तु वास्तविक बात यह होती है कि यह जीवन 
उसके बिल्कुल अनुकूल नहीं होता । यह सम्भव है कि 
वह इस जीवन के लिए उपयुक्त हो, परन्तु जीविकाजन 
के लिए उसे जैसी विशेष प्रकार की शिक्षा दी गई होती 
है, वैसी शिक्षा गार्हस्थ्य-जीवन के सम्बन्ध में प्राप्त करने 
का अवसर उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ रहता । 

इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में विशेष सम्भा- 
वना तो इसी बात की होती है कि वह स्वतन्त्र जीवन 
व्यतीत, करने की अभ्यासिनी हो जाय, इसलिए वह 
अपनी स्वाधीनता को खो बैठने के कारण पछुताती 
रहती है। वह अपने दिल में समझती है कि उसकी 
पुरानी सङ्गिनियाँ, जिनमें से सम्भवतः प्रश्नकत्री भी एक 
होती है, उसकी हँसी उड़ाती हैं और वास्तव में जिस 
अद्ध-विनोदपूणं ढड़ से उससे उपयुक्त प्रश्न किया जाता 
है, उससे ऐसा ही प्रकट भी होता है । 

ळू क्र छू 

यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मानव-जीवन 

के समस्त कार्या में विवाह ही एक ऐसा क) हे, जिसके 
9 ; 


लिए शिक्षा-विशारदों ने किसी प्रकार की शिक्षा दी 
जाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया है । 

जो खियाँ ऑफिसों में काप करना चाहती हैं, 
उनको शॉटेहैणड, टाइपराइरिङ्ग, बुककीपिङ्ग और इसी 
प्रकार के अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है ; जिनको 
शिक्षयित्री का कार्य दिया जाता है, उनको शिक्षा-विज्ञान 
का अध्ययन करना पड़ता है ; जो डॉक्टर बनना चाहती 
हैं, उनको पूरे पाँच वर्ष या इससे भी अधिक समय 
तक अध्ययन करके चिकित्सा-शाख और शल्य-शाख् 
में निपुणता प्राप्त करनी पड़ती है । 


परन्तु विवाह ही एक ऐसा कायं समका जाता है, 
जो योंही किया जा सकता है और जिसके लिए किसी 
प्रकार की विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी 
जाती । यद्यपि यह प्रकट है कि जाति का कल्याण जितने 
अंशों में गृहिणी और माता के कर्तव्यों पर निर्भर है -- 
विशेष कर मातृत्व पर--उतना जीवन के और किसी: एक 
विषय पर निभेर नहीं है। ` 

एक प्राचीन और विवेकपूर्ण जन-श्रति में सत्य ही 
कहा गया है कि--“शाखा को जिधर झुकाओगे वृक्ष 
उधर ही बढ़ेगा ।” 

.माता की गोद में शिशु के प्रति जैसा व्यवहार 
किया जाता है, उसी के अनुसार उसका भविष्य भी 
बनता-बिगड्ता है। उस समय उसे जैसा आहार दिया 
जायग और जिस प्रकार उसकी देखभाल की जायगी, 
अधिकांश में उसी के अनुसार उसे शारीरिक, मानसिक 
दक्षता और दृढ़ता भी प्राप्त होगी, अथवा वह इन गुणों 
से वञ्चित रहेगा। अगर उसे सभ्य-समाज के नियम 
सिखलाये जायँगे, प्रत्येक छोटे और बड़े जीवित प्राणी 
के दुःख-सुख का ख़याल रखने को कहा जायगा, अगर 
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उसकी इच्छाशक्ति का नियमन किया जायगा और उसमें 
नियमित रूप से संलग्नतापूर्वंक कोई उदेश्ययुक्त काय 
करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जायगी, तो इसमें ज़रा भी 
सन्देह नहीं कि वह अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त 
करेगा और जीवन-रूपी सीढ़ी पर चढता हुआ सुयश के 
उच्च शिखर तक भी जा पहुँचेगा । 


परन्तु इस समय तक प्रगतिशील समझे जाने वाले | 


देशों में भी कन्याओं को नियमानुसार गुहिणी-कत्तंब्य 
ओर मातृत्व की वैज्ञानिक ढङ्ग से शिक्षा देने की बहुत 
कम चेष्टा की गई है अथवा यों कहिए कि कुछ भी चेष्टा 
नहीं की गई है । गृहस्थी के लिए हितकारी और उसे 
आनन्दमय बनाने वाले भेदों के सम्बन्ध में उनको जो 
कुछ ज्ञान होता है, वह प्रायः निरीक्षण द्वारा अथवा 
सम्बन्धियों और परिचितों की बातचीत द्वारा प्राप्त 
होता है। 
क छ. श ७ 

. सौभाग्यवश पिछले कुछ वर्षौ से यूरोप के कई 
देशों और संयुक्त-राज्य अमेरिका में यह भावना उत्पन्न 
होने लगी है कि यदि जीवन के किसी विभाग के सम्बन्ध 
में विशेष रूप से शिक्षा दी जाने की आवश्यकता है, तो 
वह पल्रीत्व और मातृत्व के सम्बन्ध में ही होनी चाहिए । 
इसलिए अब समाज-शास्त्री इस उद्देश्य की पूति कर 
डालने के साधनों के सस्बन्ध में विचार करने लगे हैं । वे 
विशेष रूप से एक ऐसा पाख्य-क्रम प्रस्तुत करने की चेष्टा 
में हैं, जो कन्यायो के लिए व्यावहारिक इष्टि से अधिक 
से अधिक उपयोगी हो । साथ ही बुद्धिमत्तापूवेक उन्होंने 


उन स्त्रियों का भी ख़याल रक्खा है, जिनकी उम्र अब 


स्कूल जाने की नहीं है । | 
यूरोप के छोटे से किन्तु उन्नतिशील राष्ट्र बेलजियम 
की राजधानी जूसेल्स में मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने 
का सुयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस विषय का गम्भीर 
अध्ययन किया था और गृहिणी के कतेव्यों तथा मातृत्व 
की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए बहुत कुछ परीक्षण 
भी किया था । उनका नाम मासिये पाल डी विस्ट था 
. और जिस समय में उनसे मिला था उस समय वे 
बेलजियम के कृषि-विभाग के डाइरेक्टर जेनरल थे। 
इस पद्‌ पर रह कर उन्होंने अपने देश के. किसानों के 
कल्याण-साधन की बहुत कुछ चेष्टा की थी और अपने 


उच्च आदर्शों तथा शासन-सम्बन्धी योग्यता के कारण 


सभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। 

अगर उन्होंने अपने कर्तव्य का सङ्कुचित अथ लगाया 
होता तो उन्हें अपनी टेबिल छोड़कर कहीं जाने को आव- 
श्यकता न थी। उस देशां में वे सरकारी कर्मचारियों 
के भेजे काग़ज़ात का निरीक्षण करते और उन पर अपना 
निर्णय लिख कर अपने विभाग के मन्त्री के पास स्वीकृति 
के लिए भेज देते। ऑफ़िस का समय व्यतीत हो जाने 
पर वे अपने हृदय में प्ण रूप से .सन्तु्ट होते हुए कि 
उन्होंने उस दिन का वेतन, जो सरकार उनको प्रति 
मास देती है और जो बेलजियम-वासियों की निगाह में 
बहत काफ़ी है, कमा लिया । 

परन्तु मासिये डी विस्ट दूसरी तरह के मनुष्य थे। 
उनका जन्म उत्तरी बेल्जियम में हुआ था, जहाँ 
के निवासियों का जीवन-निर्वाह विशेष रूप से कृषि पर 
अवलम्बित होता है । स्वयं उनके कुटुम्बी खेती का पेशा 
करते थे । इसलिए वे अपनी शेशवावस्था से ही 
देखते आये थे कि ज़मीन कैसे जोती जाती है 
अनाज, तरकारी, फूल और फल कैसे उत्पन्न किये 
जाते हैं; दूध दुहुने की कैसी व्यवस्था है और किस 
प्रकार उससे मक्खन तथा पनीर बनाया जाता है; और 
सुरियो, मवेशियों, सूअरों और अन्य जानवरों को कैसे 
पाला जाता है। उनको इस विषय का भी प्रत्यक्ष 
अनुभव था कि किसान लोग अपनी पेदावार को किस 
प्रकार बेचते हैं और उसकी आमदनी से किस प्रकार वे 
जीवन की उन आवश्यक वस्तुओं को, जिन्हें वे अपने 
खेतों में उत्पन्न नहीं कर सकते तथा कुछ शौक्र की चीज्ञों 
को, जो उनकी सामर्थ्य के भीतर होती हैं, ख़रीदते हैं। 

इस प्रकार चे प्रकृति के सान्निध्य में रहने वाले 

देहाती पुरुषों, स्त्रियों ओर बच्चों को प्राप्त होने वाले 
साधारण सुखों से परिचित थे । साथ ही चञ्चला प्रकृति 
के स्वच्छुन्दतापूणं खेलों के कारण कृषि पर आधार रखने 
वालों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, 
उन्हें भी वे जानते थे। उनका ध्यान केवल अपने 
आर आस-पास के लोगों तक ही सीमित न था, वरन्‌ 
वे मनुष्य-मात्र के हित की अभिलाषा रखते थे और 
जब. कभी उनको अवसर प्राप्त होता था, समाज की 
उन्नति की £ रिष्टा करते थे। .. 


ठु \ 
अप्रल, १९३४ |: 
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हमारा परिचय होने के कुछ समय बाद ही मासिये 
डी विस्ट ने विनोदपूण ढङ्ग से सुझसे कहा-- 

“सासिये सिंह, यह कृषि-विभाग का प्रधान कार्या- 
लय है । परन्तु यहाँ खेती का कार्य नहीं किया जाता । 
वह यहाँ सम्भव भी नहीं है। 

“खेती का काम खुले मैदान में--गाँवों में ही किया 
जा सकता है, शहरों में नहीं । इसलिए अगर में कृषि- 
विभाग के डाइरेक्टर जेनरल की हैसियत से अपना कतंव्य 
वास्तविक रूप में पालन करना चाहूँ, तो सुझे अपना 


समस्त समय, इतना ही क्यों अपना अधिकांश समय भी, 


इस आफिस में नहीं व्यतीत करना चाहिए । 
सुरे खेती और खेती करने वालों के जीवन के 
सम्बन्ध में कुछ जानने के लिए अवश्य ही 
इधर-उधर जाना चाहिए । 

“मैं जब से सरकारी नोकरी करने लगा 
हूँ, तब से इसी ढङ्ग से काम करता आया हू । 
जब कभी सुरे ऑफिस के नियमित कार्य से 
छुट्टी मिली, मैं देहात की तरफ़ चल दिया, 
खेतों में गया, किसानों से बातचीत की, उनके 
साथ निस्सङ्गोच भाव से. खाया-पिया और 
उनकी आकांच्ाओं को जानने तथा उनकी. 
कठिनाइयों को भली भाँति समभने की 
चेष्टा की । 

“इस ढङ्ग से बहुत वर्षो तक जाँच-पड़- 
ताल करने के पश्चात्‌ में इस निर्णय पर 
पहुँचा कि देहातियों की. अवस्था तभी उन्नत 
हो. सकती है, जब्र कि. किसानों के घरों का. 
इस प्रकार सुधार किया जाय कि उनके बच्चों का 
पालन उचित रीति से होने लगे । यही सिद्धान्त 
कारख़ानों में काम करने वालों तथा अन्य किसी भी 
व्यवसाय में लगे हुए लोगों पर लागू होता है । में घर 
की शिक्षा को ही सबसे अधिक आवश्यक समझने 


लगा हू ।” 


® % क 

बच्चों के लिए उचित गुह-शिक्षा कितनी आवश्यक 
है, यह मुझे अच्छी तरह समझाने के लिए इस अनुभवी 
राज्य-कर्मचारी ने, जिनका अपने देश में. सवत्र बडा 


मान है, सुकते बतलाया कि किसी ग्रीन हाउस ( छोटे - 


पौधों को उत्पन्न करने और रखने का स्थान.) में किस 
ढङ्ग से काम किया जाता है । उन्होंने कहा-- . 
“आपने अवश्य ही काँच के ऐसे बहुत से घर 


देखे होंगे, जिनमें मनुष्य ऐसे कोमल और दुलभ. पौधों 


को उगाते हैं, जो खुले मैदानों में-विशेषकर उत्तरी 
यूरोप की शीतप्रधान जल-वायु में-नहीं पनप सकते। 
क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है किये 
मनुष्य किस ढङ्ग से काम करते हैं? 

“जैपा सें कह चुका हूँ, उनका कार्य अत्यन्त कोमल 


मासिये पाल डी विस्ट, जिन्होंने बेलजियम़ के कपि विभाग के 
डाइरेक्टर-जनरल की हैसियत से किसानों की कन्याओं को गृह० 


प्रबन्ध और मातृत्व की शिक्षा देने वाले स्कूल का सङ्गठन 
किया था । आप एक मौलिक विचारों के, महान चरित्र-बल 
वाले और अपूर्व सङ्गऽन-शक्ति रखने वाले व्यक्ति हैं। 


लापरवाही से पौधों की मृत्यु हो सकती है; ज़रा सी 
ग़लती होने से उनकी बाढ़ मारी जा सकती है । 

“चूँकि इन मनुष्यों की जीविका का आधार काँच 
के घरों में उत्पन्न होने वाले इन पौधों अथवा उन पौधों 
में लगने वाली कलियों और फूलों की बिक्री पर होता 
है, इसलिए वे दैव के भरोसे नहीं रह सकते। उनकी 
तरफ़ से कुछ भी लापरवाही हो जाने से उनकी बर्बादी 
निश्चित है, इसलिए वे अत्यन्त सावधान रहते हैं। . 

. “अब हमको उन घरों के सम्बन्ध में विचारः करना 
चाहिए, जिनमें मनुष्यों की परवरिश की जाती है। यह 
सच है कि उनकी दीवारें और छुतें काँच की बनी नहीं 
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होतीं, परन्तु तो भी उनका उद्देश्य इसी प्रकार डनके 
भीतर रहने वालों की रक्षा करना होता है । 

“इन घरों में भी कितने ही कोमल पौधे--मनुष्य- 
रूपी पौधे होते हैं। आप समक गये होंगे कि मेरा आशय 
बच्चों से है। उनका शरीर कोमल होता है और इसलिए 
डनको सहज ही हानि पहुँच सकती है। थोड़ी सी 
लापरवाही का परिणाम भी भयङ्कर हो सकता है। 

“यह हो सकता है कि यह लापरवाही जान-बूझ कर 
न की गई हो । सम्भव है, माँ-बाप कोई और अच्छा ढङ्ग 
न जानते हों ओर इसीलिए अपनी सन्तान के सम्बन्ध 
में लापरवाही करते हों। वास्तव में प्रायः सभी घरों की 
ऐसी ही अवस्था देखने में आती है, केवल बेलजियम 
की ही नहीं, वरन्‌ संसार भर की यही दशा है । 

“जो मनुष्य काँच के घरों में पोधों की देखभाल 
करता है, वह वर्षों तक बहुत परिश्रम करंके इस काम को 
सीखता है । वह सम्भवतः बहुत समय तक किसी ऐसे 
मनुष्य की शागिदी करता है, जो शिक्षा और अनुभव 
की दृष्टि से इस बात की योग्यता रखता है कि डसे 
वृक्ष-जीवन के रहस्य, तरकारी फूल और फलों की वृद्धि 
का भेद, उनकी वृद्धि में बाधा पड़ने के कारण, पौधों के 
रोगी हो जाने की अवस्था में आवश्यक दवाएँ और इसी 
तरह की अन्य बातें सिखला सके । 

“अधिकांश नवयुवक, जो काँच के घरों में दुलंभ 
पौधे, फूल और फल उत्पन्न करने के सम्बन्ध में विशेष 
योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, कृषि और बाग़बानी के 
पाल्य-क्रम को समाप्त करके इस काम में लगते हैं । इसके 
लिए उनको किसी सरकारी स्कूल में अध्ययन करने को 
जाना पड़ता है, वहाँ उनको विज्ञान के मुख्य-मुख्य 
सिद्धान्तो का ज्ञान कराया जाता है और कृषि तथा 
उससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य व्यवसायों के विषय में 
एक विशेष पाख्य-क्रम का अध्ययन करना पड़ता है। 

“इन नवयुवकों में से प्रत्येक को सैद्धान्तिक और व्याव- 
हारिक दोनों प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त करनी पड़ती हैं, 
उसको कुछ समय तक क्कास में बैठ कर पढ़ना पड़ता है 
आर कुछ समय प्रयोग-शालाओं, अनाज के खेतों, साग- 
भाजी की बाड़ियों, बग़ीचों, सुगी छानो और गोशालाओं 
में व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार जब तकवे 
वर्षो तक परिश्रम करके निदिष्ट परीक्षा पास नहीं कर 


लेते, तब तक उन्हें डिप्लोमा नहीं दिया जाता और बिना 
डिप्लोमा के उन्हें इस व्यवसाय को कहीं नौकरी नहीं 
मिल सकती । न 

“पर जो लोग मनुष्य-रूपी पौधों की देख-रेख करते 
हैं, उनकी अवस्था सवंथा विपरीत होती है । इसके लिए 
चे कहीं पर बाकायदा शिक्षा प्राप्त करना तो दूर रहा, 
कुछ समय तक शागिदी करके ज्ञान प्राप्त करना भी 
आवश्यक नहीं समफते । 

“फिर ऐसी शिक्षा प्राप्त भी कैसे की जा सकती है? 
हम लोग अपने को सभ्य कहते हैं, परन्तु अभी तक 
ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता का भी हमने अनुभव 
नहीं किया है । Et 

“क्र्या यह बात आश्चर्य की नहीं है? वास्तव में 
बच्चों को तो पौधों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझना 
चाहिए । परन्तु यह बात कोरे सिद्धान्त के रूप में ही 
सुनने में आती है । व्यवहार में इस पर कुछ ध्यान नहीं 
दिया जाता । यदि ऐसा न होता तो विद्याथियों को 
कृषि-शाख और बाराबानी की शिक्षा देने की जितनी 
चेष्टा की जाती है उसकी अपेक्षा बच्चों की परवरिश कैसे 
की जानी चाहिए, इस विषय की शिक्षा देने की बहुत 
अधिक चेष्टा की जाती । 

“बच्चों को जैसे वे चाहें बड़े होने को छोड़ दिया 
जाता है। उनकी हालत घासपात की सी होती है। 
जब वे कुछ बड़े हो जाते हैं, तो उनको घर से उस स्थान 
को भेज दिया जाता है, जिसे हम 'रेज़ीडेन्शल स्कूल” के 
नाम से पुकारते हैं, जिनमें पढ़ाई के साथ रहने का भी 
प्रबन्ध होता है। यह बात में उन लोगों के सम्बन्ध में 
कहता हूँ, जिनकी सामथ्यं अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों 
में भेजने की होती है । आप जानते ही हैं कि इस देश 
में ये स्कूल विशेष व्ययसाध्य होते हैं, और इस दृष्टि 
से अन्य देशों की भी यही दशा है ।. 

“इस तरह माँ-बाप अपनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा 
पा जाते हैं। इससे वे अपनी अन्तरात्मा को अले ही 
सन्तुष्ट कर लें, परन्तु मैं प्रायः सोचा करता हुँ कि क्या 
इस उपाय से बालकों का हित-साधन हो सकता हे ? 

“हम उस पौधों के रखवाले को क्या समझेंगे, जो 
घोर शीतकाल उपस्थित होने पर अपने अत्यन्त दुलभ 
पौधों को .काँच के घर से निकाल कर खुली और 


eR 
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बफ़ीली हवा में रख देता है? क्या आप उसे पागल न 
'कहेंगे ? 

“अगर यह सच हे तो हम उन माँ-बापों के काम 
को किस निगाह से देखें, जिनको अपने बच्चों की देख-रेख 
करना न तो सिखल्लाया गथा है, न उन्होंने ही ख़द इसे 
सीखा है ? इसलिए वे $4नी सन्तान का विशेष कर 
बाल्यावस्था में अधिक से अधिक हित-साधन नहीं 
कर सकते । जब उनके लड़के-लड़कियाँ छुः-सात वर्ष 
की उम्र को पहुँचते हैं, तब उनको किसी 'रेज़ीडेन्शल 
स्कूल? में भेज दिया जाता है ।” 

& ER & 

मासिये डी विस्ट ने इस सम्बन्ध में जो 

छु कहा, उससे मैंने पूर्णतया अपनी सहमति 

प्रकट की और पूछा कि इसके प्रतिकार का 
उपाय क्या हे?  . 

उन्होंने कहा--“जनाब, इस सम्बन्ध में 
मैं बहुत वर्षों से परीक्षण करता आया हूँ और 
मेरा विश्वास है कि अन्त में सुरे इसके प्रति- 
कार का उपाय दँडने में सफलता हुई है। मैंने 
कृषि-विभाग के मन्त्रीको एक ऐसा स्कूल 
खोलने को राज़ी किया, जहाँ किसानों की 
लड़कियों को गृहिणी के कतंव्यों और मातृत्व 
की शिक्षा दी जाय ।.इस स्कूल के शिक्षक 
इतने योग्य हों, जो उनको गृह-विज्ञान और 
शिशु-पालन सम्बन्धी विभिन्न विषयों की भली 
प्रकार शिक्षा दे सके । 

“यह स्कूल इस स्थान से, जहाँ हम इस 
समय बैठे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है । वह ब्रसेल्स 
के छोर पर लीकेन में अवस्थित है । जिस दिन 
आप चाहें, में आपको वहाँ ले चलेगा और 
तंब आप स्वयम्‌ देख. लेंगे कि उसका सञ्चालन किस 
प्रकार किया जाता है। परन्तु में आपको तभी ले जा 
सकता हूँ, जब आपको इस विषय से कुछ अनुराग हो ।” 

हमने एक दिन और समय नियत कर लिया, जब 
कि . मासिये डी विस्ट होटल डी बोरोक्स में, जो ब्रसेल्स 
के र्‌यू डू मिडी नामक स्थान में अवस्थित था और 
जिसमें में ठहरा हुआ था, आयें और मुझे तथा मेरी 
धमेपली को गावी. दिखाने ले चलें । वे अपने वादे के 


सुताबिक़् ठीक समय पर आये और उनकी मोटर में बैठ 
कर हम आध घण्टे से भी कम में स्कूल में जा पहुँचे । 
यह स्कूत्त लोकन के बाहर था। वहाँ तक पहुँचने के 
लिए हमको बेलजियम के बादशाह अलबटे ( जिनकी 
अकाल मत्यु इसी फ़रवरी मास में हुई है) की चाची 
के महल के पास होकर निकलना पड़ा । वह उस अभागे 
प्रिन्स की विधवा पल्ली थी, जिसे बादशाह सेक्समिलियन 
के नाम से मेक्सिको ( जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमे- 
रिका के दक्षिण में है) की गद्दी पर बैठाया गया था । 
जब इस भाग्यहीना नारी को यह समाचार मिला कि 
उसका पति मारा गया, तो वह अपना होश-हवास खो 


विस्तृत मैदान के एक कोने में यह एक छोटा सा मकान नमूने के 
तौर पर बनाया गया है। इसमें छात्राएँ शिक्षकों के तत्वावधान 
में गृह-प्रबन्ध करती हैं और इस प्रकार हर तरह का घर का 
काम करना सीखती हैं। छात्राओं का स्वभाव ख़र्चीला न 
हो जाय, इसका बड़ा ध्यान रक्खा जाता है। उनको 


मितव्ययी बनाने की चेष्टा की जाती हे । 


बैठी और सुत्युकाल तक उसकी स्मरण-शक्ति न सुधर 
सकी । उसकी मृत्यु कुछ ही समय पूर्वे हुई थी । 

यह वैज्ञानिक ढङ्ग से गृहःप्रबन्ध की शिक्षा देने 
वाला स्कूल शहर और मुख्य सड़क के शोर-ग़ल और गर्दे 
गबार से दूर एक विस्तृत और अत्यन्त रमणीक भूभाग में 
अवस्थित था । स्कूल के लम्बे-चौड़े मैदानों की घास काट 
कर इतनी छोटी कर दी गई थी कि वह सूर्य के प्रकाश में 
हरे मखमली ग़लीचे के समान जान पड़ती थी। 
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. -स्कूल की इमारतें बड़े-बड़े वृक्षों से घिरी हुई थीं। 
इन वृक्षों की देख-भाल इतनी अच्छी तरह की गई थी 
मानों वे अमूल्य रत्न हों। फूलों की क्यारियाँको इस 
तरह सजाया गया था कि वे किसी पार्क की तरह जान 
पड़ती थीं । रसोई-घर का बडा बगीचा तरह-तरह 
की-तरकारियों से भरा हुआ था । बाद में मुझे मालूम 
हुआ कि इन फूलों और तरकारियों को. विद्याथिनियों 
ने ही लगाया है। इनकी व्यवस्था और देख-भाल करने 


फाटक में घुसने पर सबसे पहली बात जो मुझे 
दिखाई दी, यह थी कि स्कूल की इमारतें एक दूसरे से 
सटी होने के बजाय सारे मैदान में फैली हुईं थीं । उनमें 
से कोई भी दो खण्ड से अधिक ऊँची न थी और कितनी 
ही केवल एक ही खण्ड की थीं । 

इन मकानों में से कुछ पत्थर के थे, कुछ ईंट के और 
कुछु लकड़ी के । यह भेद जान-बूक कर रक्खा गया था । 
इस स्कूल में पढ़ने वाली विद्यार्थिनियाँ समाज की सभी 
श्रेणियों की होती थीं 
और इसलिए यह आव- 
श्यक था कि उनको 
|उसी प्रकार की इमारत 
में शिक्षा दी जाय, जिसमें 
सम्भवतः विवाह हो जाने 
के बाद अथवा अपने 
घर में ही निवास करने 
र उनको रहना पड़ेगा । 
उदाहरण के लिए 
अगर किसी लड़की को 
क बड़े महल में, जिसके 
मरे लम्बे-चौडे और 
उच हों और जिसमें 
रिश्रम को बचाने वाले 
पी आधुनिक उपकरण 
रौजूद हों, रख कर गृह- 
प्रबन्ध की शिक्षा दी जाय 


` लड़कियों को गृह-विज्ञान की शिक्षा देने वाले एक प्राइवेट स्कूल से संयुक्त रसो इ-वरू आदिक सोया. 
भीतरी इश्य । इस चित्रे से यूरोपियन रसोई-घर में काम आने वाले बर्तनों का जूना mod oS 


` ब्राप्त हो सकता है। बोतलों में सिरका और अन्य रसायनिक पदार्थ हैं, जो भौजकू 


मकान में गुह-कार्य 


पकाने और बतंनों को साफ़ करने आदि में काम आते हे | यह चित्र बिना किसपरना पडे, तो इस 
तरह की सूचना दिये ही खींचा गया था और इसमें रसोई-घर की. स्वाभाविक काम मै उसे सम्भवतः 
आवस्था ही दिखाई देती है । इस दृष्टि से इसकी स्वच्छता सराइनीय है। ऐसी ही कठिनाई जान 


से उनको बाग़बानी की कला का ऐसा व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप हो जाता था कि स्कूल छोड़ने के बाद वे 
अपने घरों के बाग़ों का सबं तरह काम कर सकती थौं, 
EE. जिन लोगों को इसके लिए नौकर रखतीं, उनके 
काम का भली प्रकार निरीक्षण कर सकती थीं । 


Dp pe पड़ेगी, जैसी किसी गृह- 
विज्ञान की शिक्षा-रहित खी को जान पड़ती । अगर उसे 
स्कूल में रहते समय उच्च क्ता कें अनुसार जीवन-निवाँह 
करने का अभ्यास हो गंया है, तो बाद में ऐसे साधारण 
स्थानः में रहने से वह अवश्य ही असन्तुष्ट होगी । 
क 0 2 2 1) के 
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हमारी गाडी भूरे रङ्ग के पत्थर से. बनी एक दो- 
तल्ला इमारत के सामने, जो एक मध्य श्रेणी के बेल- 
जियम-निवासी के निवास-स्थान की तरह दिखलाई देती 
` थी, खडी हो गईं । इसमें एक सामने का हाल, डाइङ्ग- 
: रूम, भोजनालय, रसोइैघर, एक भण्डारघर, दो शयन- 
गृह, एक बच्चों का कमरा, एंक स्नान- 
गुह और एक नोकरों का कमरा था । 
स्कूल के डाइरेक्टर ने, जो मुझ से 
बाहर दरवाज़े पर मिला, बतलाया कि. 
यह मकान एक मध्यम-श्रेशी के कुटुम्ब. 
की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर 
बनाया और सजाया गया है। इसमें 
एक दम्पति, उनके दो-तीन बच्चों, एक 
नौकर और एक यादो मेहमानों के 
रहने की व्यवस्था है । 


इस सम्बन्ध में यह बतला देना 
उचित होगा कि बेलजियम के ऐसे घरों 
में साधारणतः केवल एक नौकरानी 
रक्खी जाती है । वह अपने मालिक के 
साथ उसी मकान में रहती है और 
इतना काम करती है जितना कि छुः | 
हिन्दुस्तानी नौकर कर सकते हैं। और 
वह इस कामको यहाँ के नोकरों से 
कहीं अच्छी तरह भी करती है। | 

यह नौकरानी जिस मकान की 

देख-रेख रखती है, उसमें कहीं ज़रा सा 
दारा या धब्बा दिखलाई नहीं देता। . 
दरवाज़े और भीतरी भाग में लगे टाइल 
चमकते रहते हैं। लकड़ी के फ़श पर 
इतनी पॉलिश की जाती है कि वह 
दर्पण की तरह जान पड़ता है। पीतल 
और अन्य घातुओं की प्रत्येक सजावट 
की सामग्री चमचमाती रहती है । . 
प्रत्येक कुर्सी, कोच आदि अपने ठीक स्थान पर रक्खे 
रहते हैं। किताबों पर या इधर-उधर के कोनों में कहीं 
धूल का एक कण भी दिखलाई नहीं दे सकता । 

मकान को ऐसा निर्मल रखने के साथ ही नौकरानी 
` बाज़ार जाकर. गती ख़रीदुती है, उसको: एक 


टोकरी में रख कर और हाथ में टाँग कर घर लाती हेः 
उसे ख़ूब स्वादिष्ट बनाती है, फिर कलप लगा हुआ 
श्वेत 'एप्रेन? और टोपी पहिन कर भोजनालय में उसे 
रकाबियों में परसती है। इन रकाबियों को वही साफ़ 
भी करती है । टेबिल पर बिछाये जाने वाले कपडे और 


मैडमोसैले डी समेट, जिन्होंने गृह-विज्ञान में विशेष दक्षता प्राप्त की है 
एक छात्रा को मुरूबा बनाना सिखला रही हैं। पकने का 
` ठीक समय जानने के लिए दीवार पर लगी घड़ी और 
कमरे की स्बच्छुता पर ध्यान देना चादिए। 


घर के तमाम लोगों के पहनने के वखनों तथा अन्य कपड़ों 
को भी वही धोती और इस्तिरी करती है। 

चह बिस्तरा लगाती है, वह कुछ ऐसे काम भी करती 
है, जिनको भारतवषं में प्रायः भङ्गियों को करना पड़ता 
है। वह फश: पर. “काड. लगा कर “और उसे. रगड़. 


- शड 
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कर साफ़ करती है तथा खिड़कियों को घोती है । . घर 
का कोई भी ऐसा काम नहीं है, जिसे वह अपनी मालि- 
किन के निरीक्षण और प्रायः उसकी सहायता लेकर पूरा 
नहीं करती । 
3 क 1. 

स्कूल की बात तो मैंने सुला ही दी । मुझे एक ऐसे 
घर में ले जाया गया, जहाँ शिक्षक विद्याथिनियों को 
गृह-प्रबन्ध की वास्तविक शिक्षा देते थे। वे अध्यापकों के 
लेक्चरों और किताबों से जो बातें सीखती थीं, उनको 
यहाँ पर व्यावहारिक रूप में करके दिखलाना पड़ता था । 

लड़कियों के एक दल से घर का प्रबन्ध इस तरह 
करने को कहा जाता था, मानो वह उनका अपना ही 
घर है। वे अपने हाथों से फ़शे ओर लकड़ी के सामान 
पर पॉलिश करती थीं, भोजन के बतनों को धोती थीं 
और सजावट की चीज़ों को साफ़ करती थीं। वे ही 
भोजन की योजना करती थीं, उसे पकाती और परसती 
थीं। इस प्रकार इस मकान के भीतर वे गृह-प्रबन्ध के 
रहस्य से अवगत होती थीं। इसका उचित रीति से 
प्रबन्ध करने में वे जैसी योग्यता प्रकट करती थीं, उसी 
के अनुसार उनको नम्बर दिये जाते थे । 

® झे § 

मेंने देखा कि इस ब्रह की व्यावहारिक शिक्षा पर 
यहाँ तक ज़ोर दिया गया था कि स्कूल में सचमुच ही 
एक बचा लाकर रक्खा गया था, जिससे लड़कियाँ 
विवाहित जीवन में अपने बच्चों की देख-रेख करने की 
शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस बच्चे को बड़ी कठिनाई से 
एक अनाथालय से प्राप्त किया गया था। तीन साल 
का हो जाने पर उसे अनाथालय को ही लौटा देने 
अर उसके स्थान पर इन्हीं शर्तों पर दूसरा बच्चा लेने 
का नियम बना लिया गया था । 

प्रत्येक विद्याथिनी को बारी-बारी से एक महींने के 
लिए इस बच्चे की धात्री बनना पड़ता था। इस बीच 
में उसे अपनी नियमित पढ़ाई और अन्य कामों को 
करते हुए इसकी सब तरह से देख-रेख करनी पड़ती थी । 

रात में वह उसकी बगल में सोता था। वह उसे 
नहलाती और कपड़े पहिनाती थी, खाने को देती थी, 
आवश्यकतानुसार हवा खिलाती थी और रोने पर उसे 
पुचकार कर प्रसन्न करती थी। अगर वह बीमार पड़ 


जाता तो वह डॉक्टर को बुलाती थी और वह इलाज के 


विषय में जो कुछ आज्ञा देता उसे पूर्ण रूप से पालन 
करती थी । इस उपाय से उसै केवल बच्चे का पालन 
करना ही नहीं आ जाता था, वरन्‌ बीमारी की अवस्था 
में बच्चों और अन्य लोगों के लिए भोज्य-प्तामम्री कैसे 
तेयार करनी चाहिए, इसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता था । 

इस प्रकार इस लड़के से प्रत्येक लड़की को प्रायः 
ऐसा प्रेम हो जाता था कि जब महीने भर का समय 
व्यतीत हो जाने पर उसे दूसरी धात्री-माता को दिया 
जाता था, तो उसे बड़ा दुःख होता था। इस बात की 
सचाई सुकते एक से अधिक लड़कियों द्वारा मालूम हुई । 

बच्चा देखने में तन्दुरुस्त, ख़ुश और हर तरह से 
अच्छी हालत में जान पड्ताथा। इस बात से कि 
उसकी माताग्रों की संख्या क़रीब दो दर्जन थी, उसे 
किसी तरह की हानि नहीं पहुँची थी । 

® क क 

विद्याथिनियों का निवास-स्थान प्रबन्ध-विभाग की 
विशाल इमारत के ऊपरी खण्ड में था। हर एक लड़की 
को एक पृथक्‌ कमरा दिया गया था, जिसे वह अपनी 


इच्छानुसार सजा सकती थी। इसे साफ़-सुथरा और : 


व्यवस्थित रखने का काम उसी को बिना किसी नौकर 
की सहायता के करना पड़ता था । 

जिन कमरों में पढ़ाई का काम होता था, वे भी इसी 
इमारत में थे। इनमें से प्रत्येक में जिस विषय की शिक्षा 
दी जाती थी, उससे सम्बन्ध रखने वाले सब प्रकार के 
उपकरण भी रक्खे गये थे । 

उदाहरणार्थ रसोई-घर में छात्राओं को प्रत्येक 
प्रकार की भोजन-सामञ्री बनाना सिखलाया जाता था। 
वहाँ वे रोटी, 'पेस्टरी' और केक सेंकना; रायता, चटनी 
और मुरब्बे तैयार करना तथा तरकारियाँ और गोश्त 
पकाना सीखती थीं। 

छात्राओं को शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए भोजन 
तैयार करने की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। 
भिन्न-भिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आहार की 
चीज़ें तैयार करना भी उनको सिखलाया जाता था । 

पुष्टिकर र. रुचिकर भोजन-सामञ्री तैयार करने 
के साथ ही, छात्राओं को अनिवार्य रूप से इस बात का 
भी ध्यान रखना पड़ता था कि उसकी लागत अधिक 


rs क. 


fs 
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नं हो जाय | उनको इस बात का ख़याल रखना पड़ता 
था कि खाद्य-सामग्री कम से कम दामों में खरीदी जाय 
ओर भोजन बनाने के लिए उसे व्यर्थ नष्ट न किया जाय। 
भोजन से बची सामग्री को किस तरह काम में लाया 
जाय, इसका भी उनको ध्यान रखना पड़ता था । | 
इन विषयों की शिक्षा केवल व्यावहारिक ही नहीं 
होती थी, वरन्‌ पूर्ण रूप से विज्ञानानुकून भी थी । रसा- 
यन शास्त्र के छास में लड़कियों को सिखलाया जाता 
था कि भोजन के विभिन्न पदार्थो का विश्लेषण किस 


प्रकार किया जाता है । 


प्रत्येक द्रव्य का मनुष्य-शरीर के लिएं जो उपयोग 


होता है, उसे भली प्रकार समभाया जाता था। एक से 
गमी उत्पन्न होती है, दूसरे से हड्डियाँ बनती हैं, तीसरा 


शरीर के आधारभूत उस पदार्थ की पूति करता है, जो 
देह के भीतर निरन्तर क्षय होता रहता है । 
इस प्रकार छात्राएँ उन अनेक पदार्थों के गुणों से 

परिचित हो जाती थीं, जिनको हम भोजन के रूप में 
ग्रहण करते हैं । ऐसी कन्याएँ भोजन बनाने का कार्य 
मनसाने ढङ्ग से नहीं कर खकतीं। वरन्‌ वे उसकी 
योजना इस प्रकार करती हैं जिससे स्वास्थ्य-रत्ता के लिए 
आवश्यक प्रत्येक तध्व भोजन में ठीक मात्रा में मोजूद 
रहे और साथ ही वह रुचिकर भी हो । इन तमाम बातों 
कै अतिरिक्त वे अपने पिता के खेतों अथवा विवाह हो 
जाने के बाद अपने पति के खेतों में उत्पन्न होने वाली 
सब प्रकार की सामंभ्रियों का, जैसे तरकारियाँ, फल, 
अनाज, दूध, सक्खन, पनीर तथा अन्य चीज्ञों का अधिक 
से अधिक सदुपयोग भी कर सकती हैं । 

सैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि स्कूल मे 
जितने प्रकारं के भोजन व्यवहार में लाये जाते हैं, जिनमें 
रोटी, 'ेस्टरी?, झुरूबे और तरकारियाँ आदि भी शामिल 
समझना चाहिए, वे सब इन छात्राओं द्वारा ही प्रस्तुत 
किये जाते हैं । मुझे एक बार से अधिक इनका बनाया 
भोजन करने का अवसर मिला है और में कह सकता हूँ 
कि वह बहुत उत्तम होता है । 

ऱ्य क > 

प्रबन्ध विभाग की इमारत में एक बडा, प्रकाशयुक्त 
और हवादार कपड़ा धोने का कमरा भी बना था । 
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उसमें कपड़ों को धोने, इस्तिरी करने और साफ़ करने की 
मशीनें लगी थीं, जो हाथ से या बिजली से चल सकती 


थीं । आलमारियो में तरह-तरह के मसाले रक्खे हुए थे, 


जो अलग-अलग चीज़ों के धब्बों को दूर करने और धोने 
के कास को सहज बनाने के निमित्त प्रयोग में लाये जाते 


थे। इसलिए यह काम अरुचिकर प्रतीत न होता था 
और न उसे बेगार की तरह करना पड़ता था । 


po 


स्कूल की शिक्षिकाओं में से एक--मैडमोसैले डी स्मेट-- 
अनाथालय से उधार लिए बालक को गोद में 
`. लिये हुए हैं, जिससे छात्राएँ व्यावहारिक 
रूप में बच्चों को रखना सीख सकें। 


8 ०७ 


इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि 
बेलजियम और यूरोप के दूसरे देशों में कपडे घोबी से 
नहीं घुलाये जाते, वरन्‌ घर में ही साफ कर लिये जाते 
हें। बड़े घरों में इस काम के लिए एक कमरा अलग 
है और छोटे मकानों में यह काम रसोई-घर में ही कर 
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लिया जाता है । वहाँ सप्ताह में एक दिन प्रायः सोमवार 
को कपड़े घोये जाते हैं। ८ : 

जिन टबों में कपड़े घोये जाते हैं, वे ऐसे नहीं होते, 
जैसे भारत के बँगलो में नहाने के लिए काम में लाये 
जाते हैं और जिनको चाहे जहाँ हटाया जा सकता है। 
इसके विपरीत यहाँ पर टब एक छोटे चबूतरे पर, जो 
नौकरानी के. चूतरों के बराबर ऊँचा होता है, बनाया 
जाता है। इसलिए वह अपना काम खड़े-खड़े कर 
सकती है और उसे व्यर्थ में थकना नहीं पड़ता । 


'इस चित्र में भोजनागार का. एक भाग दिखलाया गया है, जिसमें छात्राएँ, शिक्षक 
. और कभी-कभी दर्शक भी भोजन करते हैं। बच्चा, जिसे स्कूल ने उधार लिया है, 
एक लड़की की गोदी में बैठा है, जो इस समय उसकी धात्री-माता का काम 
„ कर रही है और इस प्रकार मातृत्व की शिक्षा पा रही है। इस लड़की की 
__ बराल में तीन 'नन्स? (ईसाई साधुनियाँ ) बैठी हैं, जो श्री ० सेण्ट निहाल- ' 

सिह के इस चित्र को लेते समय स्कूल को देखने झा गई थीं। 


| 


जब रबे से काम नहीं लिया जाता तो उसे एक 
तस्ते से ढक दिया जाता है और वह टेबिल का काम 
देता है। इस प्रकार यह स्थान व्यर्थ नहीं जाता न उससे 
काम करने वाले को कुछ असुविधा होती है। 
`. इस विषय को समाप्त करने से पहले मैं यह बतला 
देना आवश्यक समझता हुँ कि. वेलजियम और अन्य 


पश्चिमीय देशों में रसोई-घर बँगले से दूर किसी बाहरी 
घर में नहीं होता, वरन्‌ घर के भीतर ही होता है। 
यह प्रायः भोजनागार से एक गली सी अथवा रसोई 
घर के बर्तन आदि रखने के कमरे ( पेण्टरी ) से लगा 
हुआ होता है। बीच का दरवाज़ा हाथ, पैर या शरीर 
से धक्का देने से दोनों तरफ़ खुल सकता है। कहीं-कहीं 
भोजनागार और 'पेण्टरी' के बीच में एक खिंडकी रक्खी 
जाती है, जिसमें चौड़ा सा तरता लगा रहता है। रसोई- 
घर से इसी खिड़की द्वारा भोजनागार में भोजन की 
= न सामग्री पहुँचाई जाती 
है । इस प्रकार रसोई-घर 
की गन्ध को, जहाँ तक 
सम्भव होता है, शेष घर 
से दूर रखने की चेष्टा की 
जाती है । 
® क ® 
चूँकि इस स्कूल में 
शिक्षा पाने वाली छात्राएं 
_ किसानों की लड़कियाँ थीं 
और स्वाभाविक रूप से 
: उनमें से अधिकांश के 
किसानों की खियाँ होने 
की ही सम्भावना थी, 
इसलिए स्कूल में उनको 
पशुओं की देखभाल करंमे 
. की शिक्षा देने का बहुत 
अच्छा प्रबन्ध किया गया 
था । विस्तृत मैदान के 
दूसरी तरफ़ प्रबन्ध-विभाग 
की इमारत के सामने कई 
` 'झअड़ाड़ बने हुए थे । इनमें 
से एक में घोड़े रक्खे जाते 


थे, जो बेलजियम में हल जोतने और पैदावार को ढो ले 
जाने के काम में आते हैं। दूसरा गायों के लिए था। 


स॒ग़ियाँ आदि तीसरे में रक्खी जाती थीं। | 
इन अड़ाड़ों की सफ़ाई देख कर, और विशेष कर 

यह मालूम होने पर कि यह सब काम लड़कियाँ ही 

करती हैं, सुकते बड़ा आश्‍चर्य हुआ । जब मैंने डाइरेक्टर 
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से, जो मुझमें स्कूल दिखला रहा था, पूछा कि क्या : यहाँ से सुभे गोशाले की तरफ़ यह दिखलाने के लिए 
छात्राओं को यह काम नापसन्द नहीं होता और वे ले चले कि लड़कियों को इन गायों के दूध से विभिन्न 
इससे बचने की चेष्टा नहीं करतीं, तो उसे मेरी बात पदार्थ तैयार करने की शिक्षा किस प्रकार दी जाती है । 
बड़ी अजीब जान पड़ी और उसने कहा-- मैंने देखा कि वहाँ पर दूध बिलोने और क्रीम अलग 
_ .. _. “मासिये सिंह, में आपको बत- 800 535 
लाना चाहता हूँ कि यह बेल्जियम है, 

भारतवष नहीं है । हम लोग किसी भी. 
काम को नीच नहीं समझते । जब तक 
खि किसी प्रकार की बेईमानी नहीं . 
करनी पड़ती, तब तक हम यह विचार 
नहीं करते कि वह केसा है? | 

मैंने कहा-पर जिन घोड़ों को मैंने. 
देखा है, वे बड़े जबर्दस्त हैं। क्या 
लड़कियाँ अकेली ही उनको सँभाल 
सकती हैं ? | 

इसका उत्तर देने के लिए वह सुभे 
अडाड की दूसरी तरफ़ ले गया। वहाँ 
एक लड़की एक विशालकाय घोड़े को 
चराने के लिए ले जा रही थी। 

मैंने कितनी ही छात्राओं को ज़मीन 
खोदते, पौधे लगाते, घास-पात निराते 
आर खेती सम्बन्धी अन्य काम करते 
देखा । सुकते बतलाया गया कि स्कूल में 
छात्राओं को वैज्ञानिक ढङ्ग से खेती 
करना भी सिखलाया जाता है, ताकि 
वे कृषक-जीवन के इस अङ्ग से सवेथा 
अपरिचित न रह जायँ। 

७ 5 क >: 

जब तक हम यह सब देख कर किसानों की कन्याओं को यह जानना परमावश्यक है कि कैसे दूध दुहा 
लौटने लगे, तब तक दूध दुहने का जाता है और किस प्रकार उससे मक्खन तथा पनीर बनाया जाता है । 


समय ग्रा पहुंचा । डाइरेक्टर ने सुझसे इस चित्र में स्कूल की गोशाला का एक दृश्य दिखलाया गया है । 
चन्दु मिनट के लिए गायों के बाड़े में जिन सैशीनो से दूध बिलोया जाता है वे बिजली से चलाइ जाती 
चलने को कहा । लड़कियाँ सफ्रदेकोट २ हैं और बेलजियंम की आविष्कृत और बनी हुई हैं । 


पहने, जो हमारे देश के खहर की 


तरह. किसी मोटे कपड़े का बना था और जाली की करने की कितनी ही मैशीनें लगी थीं, जिनमें से कुछ 

टोपी से बालों को ढके हमारा रास्ता देख रही थीं। साधारण थीं और कितनी ही पेचीदा तथा अधिक मूल्य 

उनकी दूध दुहने की निपुणता देख कर सुके बड़ी प्रस- की थीं । इनके द्वारा दूध से क्रीम अलग करने का काम 
ता-हुई। १: सरल था और अच्छी तरह किया जा सकता था। 
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मेरा ध्यान. एक काले तस्ते की तरफ़ गया, जिस पर 
अलग-अलग ख़ानों में बहुत सी संख्याएँ लिखी हुई थीं। 
मैंने डाइरेक्टर से उनका मतलब पूछा । 

उसने उत्तर दिया--“मासिये सिह, हमारा. उद्देश्य 
लड़कियों को वैज्ञानिक ढङ्ग से गोशाला-सम्बन्धी शिक्षा 
देना है । उनको दूध की परीक्षा ओर विश्लेषण करना 
अवश्य जानना चाहिए। तभी वे बतला सकती हें कि 
वह ख़ालिस है या नहीं और उसमें कितना घी है । 

“हम इस बात की भी चेष्टा करते हैं कि वे दूध के 
समस्त प्रकार के उपयोग सीख जायँ। आप जानते ही 
हैं कि पनीर कितनी ही तरह का बनाया जाता है। हम 
उनको इसकी शिक्षा देते हैं । 

“इतना ही नहीं, हम प्रत्येक क्रिया को वैज्ञानिक 
ढङ्ग से उनको समभाते हैं, जिससे वे मक्खन और पनीर 
बनाने का काम निपुणतापूर्वंक कर सकें । 

“अभ्यास बड़ी चीज़ है। अभ्यास के साथ वैज्ञा- 
निक सिद्धान्तो का ज्ञान होना और भी अधिक लाभ- 
दायक है ।” 

मुझे छात्राओं द्वारा दूध से बनाये गये कितने ही 
पदार्थं दिखलाये गये । वे बहुत ही स्वादिष्ट और सार- 
युक्त थे । इसमें सन्देह नहीं कि उस स्कूल में पढ़ी हुई 
कोई भी लड़की अपने घर की गायों के दूध को इस 
तरह काम में ला सकेगी कि उससे अधिक से अधिक 
लाभ उठाया जा सके । इसके सिवा वह यह भी जान 
जायगी कि उसके बेकार अंश को सुरीयों और अन्य 
पशुओं को खिला कर किस प्रकार उसका सदुपयोग 
किया जा सकता है । 

छ छ ® 

गोशाला से सुके उस कमरे में ले गये, जिसमें छान्राएँ 
सीना-पिरोबा सीख रही थीं । इस स्थान में भी सब 
तरह की सामग्री मौजूद थी । वहाँ भिन्न-भिन्न आकार 
की सीने और डुनने की मशीनें, कितने ही आकारों की 
इस्तिरियाँ और इस्तिरी करने की मेज्ञें रक्खी थीं । 

मेरा ध्यान कुछ तारों की बनी आक्ृतियों की तरफ़ 

` विशेष रूप से आकषित हुआ । उनको देखने से ऐसा 
जान पड़ता था मानों किमी ने ऐसी मूतियाँ बनाने की 
चेष्टा की है, जिनको खेत में रखने से पक्षी डर कर 
उड़ जाते हैं। _ 


पर सुरे बतलाया गया कि वे वस्त्र तैयार करने के 
लिए बड़ी उपयोगी चीज्ञ हें । कोई भी लड़की इनमें से 
एक ऐसी आकृति ढूँढ कर निकाल सकती है. जो उसके 
आकार की हो। तब उस पोशाक को, जिसे वह अपने 
लिए बना रही है, उस तार की. आकृति को पहिना कर 
यह जान सकती है कि वह कहाँ टीक बैठती है और कहाँ 
नहीं बैठती और उसमें क्या परिवर्तन करना आवश्यक 
है। इस तरह वह बिना किसी की सहायता के अपना 
काम चला सकती हे । 

जो शिक्षयित्री मुझे यह समभा रही थी, उसने यह 
भी बतलाया कि स्कूल के प्रत्येक अध्यापक की यह चेष्टा 
रहती है कि हर एक छात्रा को आत्म-निर्भरता की 
शिक्षा दी जाय । जब वह इस स्कूल को छोड़ कर जाय 
तो वह दूसरों पर आधार रखने के बजाय अपना सब 
तरह का काम स्वयम्‌ ही कर सके । 

सुरे मालूम हुआ कि लड़कियों को कशीदे काना, 
चुनना और अन्य बढ़िया सुई के कामों की भी शिक्षा 
दी जाती है। अगर वे इन सब कामों का करना न 


जानेंगी तो अपने घरों की सौन्दय-व्रृद्धि के लिए उनको 


दूसरों का मुँह ताकना पड़ेगा । 

पर शिक्तिकाएँ इसका भी ख़याल रखती हैं कि 
छात्राएं बेल-बूटो की तरफ़ बहुत अधिक ध्यान न दें, 
क्योंकि इसकी अपेक्षा अपने और अपने बच्चों के पहनने 
के लिए मामूली कपड़े, चदरें, तकियों के खोल, परदे 
तौलिये और ऐसी ही अन्य चीज़ें बनाना कहीं अधिक 


` आवश्यक है। उनको दज्ञी का काम भी सिखलाया 


जाता है, जिससे वे अपने घर के पुरुषों के कपडे सी 
सक, अथवा कम से कम उनकी मरम्मत कर सर्के । 
& & & 

इस स्कूल के निर्माण-कर्ताओं को इस बात का 
इतना अधिक ध्यान था कि उनकी छात्राएँ जीवन में 
प्रवेश करने पर सब तरह की परिस्थितियों का सामना 
करने के योग्य हो सकें। इसलिए उन्होंने एक विशेष 
पाख्य-क्रम ऐसा तैयार किया है, जिससे वे अफ्रिका के 
बिश्जे? प्रदेश में सफलतापूर्वक जीवन-निर्वाह करने के 
योग्य हो सकें । यह. प्रदेश अफ्रिका में बेलजियम का 
एक मात्र उपनिवेश है। जिन लड़कियों का विवाह ऐसे 
युवकों के साथ हुआ है, जिन्हें सरकारी या किसी अन्य 
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नौकरी के लिए इस प्रदेश में रहना है, अथवा जिनको 
ऐसी नौकरी मिलने की आशा है और जो समझती हैं 


कि अपने देश में जिस प्रकार गुह-प्रबन्ध किया जाता है 


उसकी अपेक्षा अफ्रिका में गृह-प्रबन्ध करना सर्वथा भिन्न 
होगा, वे इस विशेष पाख्य-क्रम से लाभ उठाती हैं । 

मैदान के एक कोने में एक घर बनाया गया है और 
डसे इस प्रकार सजाया गया है मानों वह दूरवर्ती कोङ्गो 
में ही हो। इस स्थान में शिक्षा का कार्य एक ऐसी 
महिला करती है जो 
कोङ्गो प्रदेश की स्थिति 
खे भली प्रकार परिचित 
हे । इस शिक्षा द्वारा 
छात्राओं को यह विदित 
हो जाता है कि इस नये 
देश में पहुँचते ही उनको 
किस प्रकार कार्य करना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में 
स्कूल की इतनी ख्याति 
हो गईं है किजो व्यक्ति 
कोङ्गो में नौकरी करते हैं 
अथवा किसी कार्य के 
लिए वहाँ जाने की इच्छा 
रखते हैं, वे विवाह के 
लिए इस स्कूल में शिक्षा 
पाई हुई लड़कियाँ ही 
ढूँढते हैं । 

छ किक 


इस व्यावहारिक 
शिक्षा के साथ ही स्कूल 
में विचारों को उदार 
बनाने वाली शिक्षा का भी प्रबन्ध है। नेतिक ज्ञान की 
शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जाता है। स्कूल के डाइ- 
रेक्टर, जो स्वयं फ़िलॉसफ़ी के डॉक्टर हैं और इस 
विषय पर छात्राओं के सम्मुख व्याख्यान देते हैं, सुरे 
बतलाया कि ग्रृह-विज्ञान में मनोविज्ञान को अवश्य ही 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा न 
होगा तो पलियाँ और माताएँ अपने भावी जीवन में 
किस प्रकार अपने कुट्ग्वियों, नौकरों, दुकानदारों और 


अन्य लोगों की, जिनसे उनको काम पडेगा, मनोवृत्ति 
को समक सकेंगी ? बच्चों के पालन-पोषण की दृष्टि से 
भी मनोविज्ञान ऐसा महत्वपर्ण है कि उसके विषय से. 
अधिक कहना अनावश्यक है । न्‍ 

मैंने भी इसे बिलकुल ठीक समझा । डाइरेक्टर ने 
फिर मुझे बतलाया कि स्कूल में समाज-विज्ञान और 
विशेषकर बच्चों के कल्याण सम्बन्धी शिक्षा पर अधिक 
ज़ोर दिया जाता है। उसने कहा--“हम चाहते हैं. 


यूरोप में कपड़े घर में ही घोये और इस्तिरी किये जाते हैं। अमीर लोगों को छोड़ 
कर, अन्य सब घरों में, यह काम गृहिणी को ही करना पड़ता है, ओर वह भी 
कभी-कभी बिना किसी नौकर की सहायता के ही । इस स्कूल में एक धोने 
का कमरा अलग रक्खा गया है जिसमें ज़्यादातर काम मैशीनों से होता 
है और इससे परिश्रम तथा समय की बचत होती है । 


कि हमारी छात्राएँ केवल अपने और अपने रिश्तेदारों 
के हितसाधन में ही न लगी रहें, वरन्‌ अपने पड़ोसियों 
और सर्व साधारण की भलाई का भी ध्यान रखें । 

“उनको स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से 
उनकी आत्मिक हानि होगी और यह दूसरों के लिए 
भी बुरा है । 

“इस स्कूल का, जिसमें वे शिक्षा पाती हैं, ख़र्च 
सरकार देती है और सरकार का ख़र्च जनता को देना 
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पड़ता है। अगर जनता टैक्स न दे तो इंस स्कूल का 


चलना असम्भव हो जाय और ात्राएँ इससे जो लाभ 
जाती ह उतत नआ ७. 0 ६ | 

_ “जनता के ख़र्च से इस प्रकार लाभान्वित होकर 
उनको भी जनता के लिए कुछे करना आवश्यक है । 
हम उनको इस बात की शिक्षा देते हैं--डन लोगों की 
भलाई का ध्यान रखने को कहते हैं जो ऐसी अच्छी 


शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हें । हम उनसे विशेष कर ऐसे. 


लोगों में घरों के सुप्रबन्ध तथा बच्चों के उत्तम रीति से 
पालन-पोषण का ज्ञान फैलाने को कहते हैं ।” 


यह समझ सकना कुछ भी कठिन नहीं है कि इस स्कूल 
से परीच्षोत्तीणं लड़की गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए 
वैसी ही योम्य होगी जैसी कि यदि वह किसी अन्य 
व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करती तो उस व्यवसाय में 
प्रवेश करने के योग्य होती । गुह-जीवन का कोई भी 
अङ्ग ऐसा न होगा जिससे वह परिचित न हो और 
जिसकी पूर्ति वह वैज्ञानिक ढङ्ग से न कर सके । वह घर 
के नौकरों के कार्य का निरीक्षण कर सकती है और 
आवश्यकता पड़ने पर उन कामों को, उनसे भी कहीं 
अच्छी तरह, स्वयम्‌ कर सकती है । घर से सम्बन्ध रखने 
वाला कोई भी काम उसे बहुत छोटा या बहुत सख्त 
मालूम नहीं हो सकता । 


वह अपनी ही सीमा में आबद्ध न रहेगी । वह अपने 


पड़ोसियों के हित का भी ध्यान रक्खेगी और उनको भी. 


अपनी दशा सुधारने में सहायता दे सकेगी । 
क ॥ क 


जब में और मेरी धर्मएल्ली बेल्जियम से उत्तरी 
अमेरिका को रवाना होने वाले थे- जहाँ से हमको पैसे- 
फ्रिक सागर के रास्ते भारत आना था--उसके कुछ ही 
समय पूर्व. एक दिन मासिये डी विस्ट हमको एक किसान 
के घर ले गये जो ब्रुसेल्स से ३० सील की दूरी पर था। 
यह मकान बेलजियम के किसानों के घरों के ही नमूने 
का था और उसमें अधिक टीमटाम न की गईं थी, पर 
गुञ्जायश खूब थी। उसमें एक बड़ा भारी अड़ाड था 
जिसमें घोड़े और अन्य पशु रहते थे। हाते के भीतर 
घास और भूसे के ढेर लगे थे और तरह-तरह के खेती 
के यन्‍्त भी खले थे? 0 85:51 त 0 


` जैसे ही मैंने दरवाज़े के भीतर पैर रक्खा मुझे यह 
जान पड़ा कि इस घर में और बेल्जियम के अन्य किसानों 
के घरों में, जिनको मैं देख चुका था, कुछ अन्तर है। 
खाने की मेज़ उठने-बैठने के कमरे में लगी थी और 
उस पर भोजन परोसा ही जाने वाला था । वह हर तरह 
से ऐसे क्रायदे के साथ सजाई गई थी जैसी कि किसी बड़े 
अमीर के यहाँ अथवा किसी प्रथम श्रेणी के होटल में 
देखने में आती है। उस पर बिछाया हुआ कपड़ा दूध की 
तरह श्वेत था, उस पर ऐसी होशियारी से इस्तिरी की 
गई थी कि कहीं भी ज़रा सी सिकुडन दिखलाइ नहीं 
देती थी । चाँदी ओर काँच की चीज़ें पॉलिश से चम- 
चमा रही थीं । बीच में एक सुन्दर गुलदस्ता रक्खा था । 
भोजन केवल खेत में उत्पन्न होने वाली सामग्री 
ही से प्रस्तुत किया गया था। पर वह किसानों के 
घर की तरह पकाया हुआ न था और न उनकी तरह 
सामूली तथा गँवारू ढङ्ग से परोसा गया था | यह काम 
ऐसे क़रायदे के साथ किया जाता था, जो प्रायः किसानों 
के घरों में देखने में नहीं आता । 


मासिये डी विस्ट जानते थे कि इन बातों से मैं 


चक्कर में पड़ गया हुँ और इसलिए वे मन ही मन ख़ुश 


हो रहे थे। जब भोजन समाप्त हो गया तो वे उठ कर 
उसी घर की एक १७-१८ वष की युवती लड़की के पास गये 
जो सादे, पर सुन्दर पोशाक पहिने थी और जैसी ,खूब- 
सूरत थी वैसी ही समझदार भी जान पड़ती थी । उन्होंने 
कहा--“मैडमोसैले लीकन स्कूल की ग्रेजुएट हैं। हम 
जिस तरह के ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं उसकी यह एक 
बड़ी अच्छी मिसाल हैं। भोजन की मेज़ पर बिछे कपड़े 
को इसी ने घोया और इस्तिरी की है । यह स्वयम्‌ तथा 
घर के तमाम लोग जो कपड़े पहिने हुए हैं, वे इन्हीं के 
तैयार किये हुए हैं । यह कमरा भी इन्हीं ने सजाया है। 
दीवारों पर काराज़ तक इन्होंने अपने हाथ से लगाया है। 

: “इनके बाप से आपको मालूम हो सकता है कि 
उन्होंने खेत की देख-रेख का तमाम भार इन्हीं के ऊपर 
छोड़ दिया है। वे कहते हैं कि यह लड़की पैदावार 
को बेचने के सम्बन्ध में उससे ज़्यादा समझती है। 
कृषि-कार्य द्वारा उनको कभी इतनी आमदनी नहीं हुई 
थी जितनी कि इसके स्कूल से लौटने के बाद से होने 
लगी है । bo [ | 


अप्रैल, १९३४ ] 
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“पर मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूँ 
कि एक समय वह था जब कि इनके पिता समभते थे 
कि अंगर ये स्कूज जायँगी तो वहाँ से किसी काम की 
न रह कर लोटेंगी.। इन्हें स्कूल भिजवाने के लिए मुके 
उनके साथ दलील करनी पड़ी थी। अन्त में वे राज़ी 
हो गये, पर केवल इसलिए कि उन्हें मेरे ऊपर और 
मेरी बात पर बड़ा विश्वास था। अब मेरे उस आग्रह 
के लिए उन्हें मेरा कृतज्ञ होना पड़ता है।”” 

& & ® 

इस उदाहरण से हम ये चार शिक्षाएँ अहण कर 
सकते हें == 

(.१ ) जिन लड़कियों को विवाह करके बच्चों की 
साता बनना है उनको शुह-प्रबन्ध तथा मातृत्व की शिक्षा 
दी जाने का प्रबन्ध होना चाहिए । 


«2 
(८) 


(२) यह शिक्षा विचारों को उदार बनाने वाली 
शिक्षा के स्थान में नहीं दी जानी चाहिए, वरन्‌ उसके 
अतिरिक्त दी जानी चाहिए । क्योंकि मनुष्य को संस्कृति- 
युक्त बनाने वाली शिक्षा और ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

( ३) छात्राओं में समाज-सेवा का भाव उत्पन्न 
करने की विशेष रूप से चेष्टा की जानी चाहिए, अन्यथा 
वे स्वार्थी हो जायँगी और केवल अपना तथा अपने 
स्वजनों का ही खयाल रक्खेंगी । 


(8) गृह-प्रबन्ध ओर उदार विचारों सम्बन्धी 
शिक्षा प्रणाली को अगर वास्तव में लाभजनक बनाना है, 


तो उसका निर्माण ऐसे ढङ्ग से होना चाहिए जिससे 
बह भारतीय घरों की परिस्थिति के अनुकूल हो और 
इस बात का भी पूरा खयाल रखना चाहिए कि छात्राओं 
को किसी प्रकार की ख़र्चीली आदतें न क्षण जायं । 


५ /4 
व्ह ® 


करुणा का गान 


[ श्री० नरेन्द्र ] 
गायक, धीरे-धीरे गाओ, यह करुणा का गान ! 
निद्रित हैं तारक-चालाएँ, 
अलसाइन्सी हैं कलिकाएँ, 
विहग-बालिकाएँ सोई हैं, सुख-दुख से अनजान ! 


अपने-अपने तरुवर से मित्र 
सोई हैं बेसुध बल्लरियाँ, 
किरणों के गन्धर्वा के सँग 
सोइ सुख-समीर की परियाँ, 


अपने आँसू से रोना है 
सुख-दुख सबके अपने-अपने, 
अपनी-अपनी सबं को ज्वाला 
सबके अपने-अपने सपने, 


शरदू-निशा के रजत-पाश में सोया है सुनसान ! शशि हँसता है तुम भी हँस लो, ऐ अबोध नादान ! 
गायक, धीरे-धीरे गाओ, यह करुणा का गान !! 
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माला तो कर में फिरे, ज 
मनुवाँ तो चहुँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन न 


[ श्री० हजारी प्रसाद द्विवेदी, शाख्राचाय ] 


परिचय 


[ वसन्त-विभ्राट्‌ की कल्पना समय से कुछ पहिले की गई है, पर अमूलक नहीं है। कथानक आज से दो सौ - 
वर्ष बाद का है । परिस्थितियों के सूचम अध्ययन से यह स्पष्ट ही समझ में आ जायगा कि उन दिनों भारतवर्ष 
में कई स्वतन्त्र शासन वाले प्रदेश हो जायँगे। उस समय वर्तमान प्रदेशों की सीमा ज्यों की त्यो नहीं रहेगी। 
अनुमान है कि वर्तमान बनारस कमिक्षरी और बिहार के कुछ ज्ञिलों के संयोग से 'काशी? नामक एक स्वतन्त्र प्रदेश 
होगा । इसकी राजधानी काशी होगी। साम्यवाद या इसी माप के अन्य वादों का वहुल प्रचार संसार की रोटी- 
समस्या हल कर देगा । लोगो को इस समस्या से फरसत मिलने पर अन्य उलकनों के सुलझाने का सामूहिक 
उद्योग करना होगा। उसी समय “सेक्स” का विवाद उम्र रूप धारण करेगा। कल्पना की गईं हे कि बौद्धिक 
केन्द्र होने के कारण काशी में यह बात अधिक उम्र रूप धारण करेगी। रोटी की समस्या हल हो गईं रहेगी, इस- 
लिए पुरुष विद्रोही स्त्रियों को आधी काशी दे देंगे। काशी के उत्तराद्ध में स्त्रियों का राज्य होगा और दक्षिणाहु 
में पुरुषों का । पुरुष-राज्य में स्त्रिया रहेंगी, पर खी-राज्य में बिना आज्ञा के पुरुष नहीं जाने पायेंगे। 

घामिक मतभेद उस समय तक उठ गया रहेगा। खियाँ पुष्प, लता आदि कोमलता-वाचक नासों को 
नाप सन्‍द करने लगेंगी। नाम इस तरह के रक्खे जायँगे, जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। पुरानी संस्कृति 
की गन्ध उसमें रहेगी, पर वे संस्कृत के नहीं होंगे। कोई-कोई परिवारं प्राचीनता का प्रेमी तब भी रहेगा। इन 
परिवारों के नास में प्राचीनता को गन्ध रहेगी । ; 

विज्ञान तब तक न जाने कितना आगे बढ़ गया होगा । आज जिन्हें वर्षों में करते हैं, वे काम उस समय 
घण्टो में होंगे। गर्भ-निरोध का आन्दोलन उस समय इतिहास की चीज़ हो जायगी। सुप्रजमन के लिए 
अव्यर्थ ओर सुगमतर वैज्ञानिक उपायों का आविष्कार हो गया रहेगा । 

भाषा बहुत बदल जायगी । लिङ्ग-भेद, 'ने? का प्रयोग, वैभक्तिक विकार लोप हो जायँगे । ( यहाँ भाषा इसी 
युग की दी गई है । किष्टता लेखक का दोष है ) हाँ, हिन्दी भाषा और साहित्य की चरचा ख़ब ज्ञोरों पर होगी । 

इसी परिस्थिति को ध्यान में रख इस रूपक की रचना हुई है। 

>>जेखक ] 

बसन्त- बसन्त, सुन्दरी ! 
पहला हरय द्वा० पा०--छिः ! क्या तू काशी में नया आ रहा 
[ काशी का उत्तराद्धं। फाटक पर म्रहरी-वेश में एक है? तुझे क्या मालूम नहीं कि काशी के उत्तराद्ध में 
स्त्री । वासन्ती वख पहने पुष्प-मालाओं से आच्छादित खिगों का अधिकार है ? और वाचाल पुरुष, तुझे मालूम 
बसन्त का प्रवेश । सँड प्रसन्न, निर्भय, तबीयत मस्त। ] होना चाहिए कि स्तरों को “सुन्दरी” कह कर अपमानित 
द्वारपालिका -निर्भय पुरुष, तेरा नाम? _ करने वाले पुरुष इस राज्य में दृएड के भागी होते हैं ! 
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बसन्त-अपमानित करना ! भद्रे, में काशी में नया 
नहीं आया हूँ । साल में एक बार अवश्य आता हुँ और 
सच पूछो तो में खियों के इसी अपमान का सन्देश- 
वाहक हूँ । में उनको याद दिलाता हूँ कि वे “सुन्दरी? 
कहला कर अपमानित होने के लिए ही इस धरा-धास में 
झवतीण हुई हैं । सुना सुन्दरी ! 

ह्वा० पा०--( क्षण भर कुछ सोच कर) पुरुष, तू 
उद्धत भी है । तुझे में गिरफ्तार करूँगी । 

बसम्त- नहीं कर सकोगी । देखो, में चला । पर 
सच पूछो तो न सें खी हुँ, न पुरुष । मुझे न रोक सकने 
के कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए । मेरे पीछे जो 
झाढभी आ रहा है, वह मेरा मित्र है। रोक सको तो 
उसे रोकना । ( मस्त चाल से भीतर घुस जाता है ) 

द्वा० पा०--छुरा तो हुआ । मगर क्या हुआ ? 
आने भी दो। सगर करतत॑च्य ? (सोच कर) थाने में 
रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ( बिजली का स्विच दबाती 
है । बसन्त का एक घृहदाकार फ़ोटो आ जाता है। 
दूसरा स्विच दबाती है, क्षण भर रुकती है, फिर कुछ 
कहती है । ) गा 

चलो छुट्टी हुईं । पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 
जिप 0 | ; 
दूसरा दृश्य 
` [स्थान थाना । पुलिस-इन्स्पेक्टर के वेश में एक 
खीं बैठी है । आकृति कुछ रुक्त, अवस्था पचास से ऊपर, 
दृष्टि ककंश ! बराल में कॉन्स्टेबिलों के रूप में कुछ जवान 
स्त्रिया खड़ी हैं । बसन्त बन्दी-वेश में । | 
` पु० इ०--हमीदा ! तो द्वारपालिका ने क्या फ़ोन 
किया है ? 

'हमीदा--यही, कि पुरुष उद्धत है | खी-समाजको . 
अपमानित करने के अभिप्राय से नगर में अनधिकार 
प्रवेश कर रहा है । 

पु० इ०--( बसन्त से ) क्यों पुरुष ! बातें ठीक हैं ? 

बसन्त--बहुत कुछ |! | 
` . पु० इ०--तू अपना अपराध स्वीकार करता है ? 

 बसन्त-अपराध ? नहीं तो ! 
` पु० ह०--तब तूने किसकी आज्ञा से इस खी- 
शासन के भीतर घुसने का साहस किया है ? 


बसन्त-आज्ञा ? ग्रौढ़ा होकर भी सरल हो भदे ! 
देखतीं नहीं कि तुम्हारे कॉन्स्टेबिलों ने सुकते निमन्त्रित 
किया है। इस राज्य की सभी किशोरियों और तरुणियों 
ने एक ही साथ निमन्त्रण दिया है। वह देखो, आम 
का पुलक-कण्टक शरीर ; उधर देखो, मालती का बीडा- 
रक्त प्रतान ; वह देखो, मधूक की प्रफुल्ल वेदना । छिः 
भन्ने ! इतने हृदयों का में अतिथि हूँ ! तुमने सुते निगड़- 
बद्ध किया है? - 

पु० इ०--( कॉन्स्टेबिलो की ओर ) क्यों हमीदा, 
तुम लोगों ने एक उद्धत पुरुष को आमन्त्रित किया है, 
जो गली-कूचे कहता फिरता है कि में स्त्रियों के अपमान 
का सन्देशवाइक हुँ ? धिक्कार है ! इस बाईसवीं 


कॉन्स्टेबिरसू--( सभी एक स्वर से ) मिथ्या, झूठ, 
सरासर झूठ, हम लोगों ने पुरुषों के बहिष्कार का व्रत 
लिया है। मिथ्यावादी पुरुष ! तुरे प्रमाणित करना 
होगा । | 
बसन्त---( हँस कर ) सुन्दरियो, अगर तुमने सुके 
निमन्त्रित किया तो क्या बुरा किया ? मैं-में तो भई, न 
स्री हुँ न पुरुष ! असल में भद्रे ! ( पुलिस इन्स्पेक्टर की 
ओर मुँह फेर कर ) ये बेचारियाँ जानतीं ही नहीं कि 
इन्होंने मुखे न्योता दिया है । 

पु० इ०--( विकट हास्य करके) हहह ह... 
'मान न मान में तेरा मेहमान !” पुरुषों में अभी चौबी- 
सवीं शताब्दी तक बर्बरता रहेगी । 

. एक कॉन्स्टेबिल धीरे से दूसरे के कान में-अगर 

तब तक इनकी ज्ञात बच गईं तब न ! 

पु० इ०--अच्छा, सोफ़ा, बचा और चङ्गिया इसे 
कारागृह में ले जायें! (थोड़ा रुक कर ) भला सुनो 
तो । इस पुरुष को साधारण कारागृह में न रखना । 
वहाँ हम क्लैदियों को मुक्त भाव से रखते हैं, पर इसमें 
तो बीसवीं शताब्दी की बू है। इसे बन्धन-शाला में 
रखना होगा । 

( सोफ़ा, चङ्गिया और बूचा बसन्त को लेकर 
चलती हैं । शेष का प्रस्थान । ) 

बसन्त-तो तुम लोग सुके बाँधोगी सुन्दरियो ? 

सोफ़ा--बड़े चष्ट हो पुरुष ! खियों का अपमान 
करना, देखते हैं, तुम्हारा स्वभाव हो गया है ! 


नक्शा 


सक क म मरा समापन NES 


चर 
प्रल, १९३४ | 
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चङ्गिया-फल भोगना पड़ेगा, उदण्ड पुरुष । 
ब्र चा - आजीवन कारावास ! 
बसन्त--( सुस्करा कर गाने लगता है ) 


नो 
यौवन तुम खुल कर आओ । 
ये भोली-भोली चितवन, 
कुछ हाला है कुछ मधुकन, 
अंग-अँग थिरकन मन फरकन; 
तुम सफल इसे कर जाओ । यौवन तुम० 
सोफ़ा--क््या गाते हो पुरुष ? 
बसन्त-नहीं समकोगी सुन्दरी ? 
चङ्गिया और बूचा-क्यों ? 
` बसन्त-क्यों ? इसलिए कि अभी कत्तव्य की 
दृहकती आग पर जल रही हो । तुम्हें अपनी ओर देखने 
की फुरसत कहाँ १ भला यह चाँद सा सुखड़ा, यह 
म्पे सा रङ्ग, यह कोकिल खी बोली । सब है, पर...... 
सब -पर......पर तुम्हें तो कत्तव्य पर मरना है, मरो। 
सुन्दरता भी बड़ी बुरी जगह आ फँसी है। (गाने 
लगता है ) 
सौन्द्ये ! तुम्हें क्या भय है, 
यह सरल सुभग अल्हड़पन 
कुछ विस्मृत विवश अचेतन 
निखरा तन बिखरा-सा मन 
तुम सफल इसे कर जाओ । यौवन तुम० 
घया. २०५ 


सोफ़ा - चुप, चुप, सामने आर्य-महर्लिका का 
निवास स्थान है। 


बसन्त-( फिर गाता है ) यौवन तुम? 


तीसरा दृश्य 


__ [स्थान-मन्त्रणागृह । आर्य महिज्ञका के सामने 
दो भद्र महिलाएँ बैठी हैं। पहिली ( बाढ़वित्तिका ) 
हिन्दी-साहित्य की कीति-प्रात अध्यापिका है और दूसरी 
( ब्युद्गद़ा ) राजनीति तथा क़ानून की परामशंदात्री । | 


आये महलिका--आश्वयं है ! एक उदण्ड पुरुष इस 
प्रकार खी-शासन का अपमान करना चाहता है और 
सारी खी-जाति निस्सहाय सी होकर बैठी है। में आप 
लोगों के आदशंवाद से तङ्ग आ गई हँ । इससे तो 
बीसवीं शताव्दी के शासक अच्छे थे। फाँसी दे दी गई 
होती, मामला तय हो जाता । 

बाद्वित्तिका-आश्चये हे ! 

आये स०--( द्वारपाल को बुलाती है ) सञ्चोणी ! 

सञ्चोणी- भट्रे, ( सामने आकर ) क्या आज्ञा है? 

आये स० - महामन्त्रिणी को बुला ला । 


(सञ्चोणी जाती है । एक मिनिट पश्चात्‌ लौट आती है।) 


सञ्चोणी -भदे, महामन्त्रिणी जी के आने में तीन 

मिनट की देर होगी । वे केश-संस्कार कर रही हैं । 
| ( जाती है ) 

आय म०-- केश-संस्कार ! आश्चयं है ! 

व्युदूगदा--आश्चर्य क्या है, भदे ? 

आये म०--( व्युद्गदा की ओर देख कर ) अच्छा, 
आपने भी तो आज कुछ नया रूप धारण किया है। 
फिर आश्चयं काहे का ? खी-शासन के प्रारम्भ महोत्सव 
के दिन यह घोषणा आपने ही की थी न, कि “टार 


 खियो की शारीरिक और मानसिक दासता का चिह्न है? 


[ महामन्त्रिशी का प्रवेश । चेहरे पर लावण्य, केश 

संस्कृत, साडी सुरभित, हाथ में पुष्पों कौ माला। ] 
आये स०--( महामन्त्रिशी की ओर ) स्वागत है 
भद्रे ! आसन ग्रहण कीजिए । आज महामन्त्रिशी के इस 

अभिनव वेश-विन्यास का कारण ? 

सहामन्त्रिणी-भद्रे ! आश्रयं है । आज सवेरे अपने 
मकान के बाहरी बरामदे में बैठ कर 'खी-सवंस्व' पढ़ 
रही थी । -मेरी दृष्टि पहिले सम्पादकीय वक्तव्य पर ही 
जाती है। सम्पादिका ने अधिकारियों की ख़ूब ख़बर 
लीं थी। लिखा था-“खी-शासन का आज दिवाला 
बोल गया हे । आज एक उद्धत पुरुष गली-कूचे में खी- 
जाति का अपमान करता फिरता है और अधिकारीवर्ग 
कान में तेल डाल कर सो रहा है। में पुलिस से पूछना 
चाहती थी कि माजरा क्या है कि देख कर आश्चर्य हुआ 
कि वही पुरुष, जिसका फ़ोटो “खी-सवंस्व' में निकला 
था, हमारे मकान के फूलों के गमलों को निर्भयतापूर्वक 
देख रहा है। बडी सावधानी से एक-एक पत्ते स्पशे 


| ०७ 


[ वर्ष १२, खण्ड १, सँख्या ६ 
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करता, मुस्कुराता और गुनगुनाता है। मेरी ओर उसका 
बिल्कुल ध्यान नहीं था । 

आथे महज्ञिका--अच्छा । तब तो वह बड़ा एट है। 

बाढवित्तिका--बीसवीं शताब्दी के साहित्यिको की 
कृतियों में कभी-कभी ऐसी घटना पढ़ने को मिल जाया 
करती है। 

महामन्त्रिणी--तो भद्दे, मैंने उसको डॉट कर कहा 
कि क्यो रे उद्दण्ड पुरुष, तू यहाँ क्या कर रहा है ? उसने 
हँस कर जवाब दिया -'सुन्द्री, ये फूल आज खिलेंगे, 
देखतीं नहीं, इनकी पुलक-वेदना ! सुग्धा हो सखी।! 
यह कह कर वह फिर अपने काम में लग गया । 

आय महल्िका--महामन्त्रिशी का अपमान अक्षम्य 
है ! हाँ फिर? 

सहामन्त्रिशी-भद्रे ! तब तो मैं बड़े गुस्से में आई । 
जी में आया कि इक्कीसवीं शताव्दी की नीति से काम 
लँ । बचा चार हण्टर में ही दुरुस्त हो जायँगे । मगर कुछ 
सोच कर में ख़तरे का स्विच दबाने को उठी। उठ भी 
नहीं पाईं थी कि वह मेरी ओर सुड़ा बोला बडी 
निर्मम हो सरले | अपने ही ऊपर इतना अत्याचार। ये 
रेशम से केश इवा में बिखरने के लिए नहीं बने हैं। 


सौन्दर्य का दुरुपयोग महामन्त्रिशी भी नहीं कर सकतीं । ` 


आओ हस सँवार दें । मैंने कहा--“उद्धत पुरुष । वह 
धीरे-धीरे हँसता हुआ मेरी ओर बढ़ा । बोला--'में खरी 
भी नहीं, पुरुष भी नहीं । छिः ! ऐसी दिये की बाती सी 
देह ओर ऐसी उपेक्षा !' वह धीरे से मेरे पीछे आकर खड़ा 
. हो गया और बड़े धीरे-धीरे अपनी उन कोमल उंगलियों 
से मेरा केश सहलाने लगा । सुरे जैसे नींद सी आ गई । 
वह बोलता गया--'सुकसे यह सब नहीं देखा जायया । 
तुम मुझे पुरुष कहती हो ? पुरुष सुझे खरी कहते हैं । 
पुरुष हमारा मित्र है। हमारे पीछे ही आयेगा। उसी 
से झगड्ना । ज़रा आइने में देखो तो, तुस महामन्त्रिणी 
हो कि सुन्दरी ।? 
. आर्य महज्ञिका-आश्चय है । 
बाठ्वित्तिका-बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही 
अड्गरेज़ी के 'रोमाण्टिसिजम” की एक धारा हिन्दी 
साहित्य में आ मिली थी। कुछ कवियों ने इसी से 
प्रभावित होकर इस तरह की कहानियाँ लिखी थीं। 
आइचय है । 


महामन्त्रिणी -वह हँलता हुआ निकल गया। सैं 
अनिच्छापूवेक उठ कर आइने के सामने खड़ी हो गई । 
भद्दे, जैसे मेरा नया जन्म हो गया हो। सुझे अनुभव 
हुआ कि में महामन्त्रिणी नहीं, सुन्दरी इँ। पर जब 
चेत हुआ तो अपनी कमज़ोरी पर पछुतावा हुआ। उसी 
समय मैंने परिचारिकाओं को आज्ञा दी कि वह पुरुष 
जहाँ हो, पकड़ कर आय-महल्लिका के सामने पेश किया 
जाय । मेरे ही ऊपर जब उसका ऐसा बुरा प्रभाव पड़ 
सकता है, तो औरों की क्या बात है! 

व्युदूदा--( आय महल्लिका से) भद्रे, दण्ड का 
बहिष्कार इक्कीसवीं शताब्दी की राजनीति से ही शुरू 


होगयाहै। २२वीं शताब्दी उस नीति की परिणति 


का युग है। खी-शासन की स्थापना उस आदर्श को 
कार्य-रूप में परिणत कर दिखाने के लिए हुई है । 
[ नेपथ्य में तुसुल ध्वनि। नागरिकों का एक दल 
गाता हुआ सड़क से निकल जाता है। ] 
गीत 
- आऽऽऽञअ्ओो ! तुम आओ चञ्चल आओ । 
इस आम्र बकुल द्रुम सूले, 
सौरभ सरसित सर कूले, 
प्रतिपल परिमल बरसाओ | तुम० । 
यह्‌ फुल्ल कुसुम द्रुम लतिका, 
उत्सुक प्रभविष्यत्‌ पतिका, 
छुम छनननननन आओ | तुम० । 
यह विकल सकल बन बीथी, 
तुम बिन अब तक भूली थी, 
रुनभुन रुनझुन झननाओ । तुम० । 
आयं महल्लिका --( क्षण भर निस्तब्ध रह कर ) 
अध्यापिका, क्या बात है ? गीत की भाषा तो बहुत ही 
पुरानी जान पड़ती है, यह किसका गीत है ? 
वाढवित्तिका- भद्रे, यह एक आश्चर्य की बात है। 
इस गीत का रचयिता अपने युग में सदा उपेक्षित रहा । 
आज दो सौ वपं बाद उसके गीत की कृद्र ये छोकरियां 
करने लगी हैं। पुरुष का रचित गीत और वह भी 
बीसवीं शताव्दी के पुरुष का । छिः ! 
( पाचिका का प्रवेश ) 
पाचिका- ससय हो गया है भद्रे ! 


अप्रैल, १९३४ ] 
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आय सहज्ञिका--अधच्छा, कल खुली अदालत में 
उस पुरुष पर सुक्रहमा चलाया जाय । इन लड़कियों को 
उस दुष्ट ने ही बरग़लाया है । अच्छा तो आज,..... 

बाढवित्तिका- अच्छा, नमस्कार । ( उठती है). 

व्युद्गदा--नमस्कार । ( उठती है ) 


चौथा दृश्य 
[ स्थान--आय महज्ञिका का घर। उनकी पुत्री 'जामा' 
पियानो पर एक गीत गा रही है। ] 
गीत 
दिगन्त की गोद में छिपी सी, 
पिया की नैया दिखा रही है ; 
कभी मिलेगी या न मिलेगी, 
ऐ मन खिलाड़ी किनारा कस ले । 
भ्रमर से काले वे केश सुन्दर, 
ब? चम्पई रङ्ग की गुराई ; 
कभी सिलेगी या न मिलेगी, 
ऐ सन विलासी किनारा कसले ॥ . 
मधुर-मधुर स्मित सलोनी चितवन) 
निराली चाले अनोखी बातें ; 
कभी मिलेंगी या न मिलेंगी, 
ऐ स्वप्नदर्शी किनारा कस ले। 
ब? चुलबुले चाव की प्रतीक्षा, 
ब? चाइ हिय की व” चोट दिल की ; 
कभी मिलेगी या न मिलेगी, 
ऐ मुन्तजिर मन किनारा कस ले। 
( आय महल्लिका का प्रवेश ) 
आये म०--( कुछ स्तब्ध सी रह कर ) जामा, यह 
क्या कर रही है ? 
जामा-तुम आ गई मामा । 
तुम्हें ही ढूँढ रही थी । 
आये स०--क्यों, बात क्या है ? आज तू कुछ अन- 
मनी सी दिखाई दे रही है । क्यों बोल ( जामा के सिर 
पर धीरे-धीरे हाथ फेरती है । ) आज यह नया गीत तुझे 


किसने सिखाया ? | 
जामा--वही तो कहना है मामा। सुबह जब तुम 
मन्त्रणा-गुह चली गई, उसके कुछ ही देर बाद एक 


श्रो के सवेरे से में 


पुरुष इस बगीचे में आया । मेरी ओर तो उसने देखा 
भी नहीं। सीधे गमले के फूलों के पास गया। बड़े ही 
स्नेह से एक-एक फूल की ओर देख-देख कर मुस्कराता 
जाता था । पुष्प भी उसे देखते ही खिल उठते थे। देखो 
तो मामा, आज फूल किस प्रकार प्रसन्न हैं, जैसे उनमें . 
नई जान आ गई हो । 

आय म०--( फूलों की ओर देख कर ) एं ! यहाँ 
आने का भी उसने साहस किया- फिर ? 

जामा-फिर तो मामा, वह धीरे-धीरे मेरे पास 
आ गया । उसका आना सुरे बड़ा ही अच्छा लगा । 
उसकी मस्तानी चाल, उसकी मादक सुसकान ! सभी 
ग़ज़ब की थीं मामा, एकदम ग़ज़ब की ! तुम इस तरह 
क्यों देख रही हो मामा ! अगर तुम देखतीं ! 

आय म०-हाँ-हाँ, कहती चल । 

जामा-हाँ, तो वह आया और आकर मेरे सामने 
वाली उसी कसी पर बैठ गया ओर हँसते-हँ सते बोला - 
“तुम्हारे घर सबके अन्त में आया हूँ, क्या इसीलिए 
तुम रूठी हो सखी !” उसकी बातें कितनी मोठी थीं । 
मेने कहा--“ख्ठने क्यों लगी ।” वह बोला -“तुम 
जानतीं नहीं, मगर तुम रूटी ज़रूर हो । यही क्या बाल- 
तरुणी का वेश है ? तुम्हारे इस पकी मिर्च जैसे लाल- 
लाल होडों पर यह उदासी क्यों है ? हँसो, खेलो, छिः ! 
यह कटोरे जैसी आँखें क्या पोथी पढ़ने के लिए ही बनी 
हैं ? इनसे मदिरा ढलने दो, अस्त बरसने दो ।” यह 
कह कर वह उठा और मेरा वेश सँबारने लगा । उसके 
छूते ही मेरी धमनियों में एक विचित्र स्पन्दन होने 
लगा । में ,.......! - 

आये म०--तुझे क्या हो गया है जामा, सँभाल 
अपने को । 

जामा--पूरा सुन लो मामा ! उसी समय उसका 
एक मित्र आया । आह माँ, बलिहारीहे उस रूप की । 
मानों स्वयं सौन्दर्य ही ने मानव-मूति धारण कर ली हो । 
बहुत मनोहर नहीं है माँ । हँस कर उसने कडा --( हाय 
उसकी हँसी में कितनी मदिरा थी ) चारु लोचने ! तुम्हारा 
प्रिय तुम्हारी प्रतीक्षा में है। और बस, चला गया। 
परन्तु बसन्त बड़ी देर तक बैठा रहा । अभी तक एक 
गाना गाता रहा.। सुनोगी माँ । सुनो न... ७०७७ | 


| वषं १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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आय महल्लिका - रख-रख अपना गाना । स्वच्छन्द 
भाव से पुरुष लड़कियों को बहकाते फिरते हैं और राज्य 
किकतेब्य-विमूढ हो रहा है । बस, कल इन पुरुषों को 
एक ही सज़ा होगी--फाँसी । हो चुकी, आदशं की रक्षा 
हो चुकी। आर्थ-महज्लिका के घर में भी ओदुत्य ! 
पुरुष- धृष्ट, कामुक, उच्छुङ्कल पुरुष ! 5 

जामा- नहीं माँ, क्षमा कर दो । 

आये सहन्लिका- क्षमा ? असम्भव। ( देख कर ) 
हैं, तेरा हार क्या हुआ ? 

जामा--उसी बसन्त के साथी मदन को दे दिया 
था। [ 

आये महज्ञिका--( लात पटक कर) मदन को? 
कौन होता है तेरा मदन ? [ 

जामा-क्यों माँ, इतना क्या बिगड़ गया । उसने 
लिया थोड़े ; देखो न वह जाते समय फेंक गथा है । फिर 
भी में कैसे न देती माँ ? 

आये महल्लिका--फंक गया । डबल अपमान ! 
देखूँगी उस दुष्ट को !! ( जाती है ) 

जामा-कुछ समर में नहीं आता, मामा इतना 
बिगइती क्यों हैं ? पुरुष-राज्य में तो स्त्रियों की कमी 
नहीं है। फिर खी-राज्य में एक पुरुष आ ही गया तो 
क्या बिगड़ गया । बुरा क्या किया ? न देती तो रहती 
कैसे ? इतना सुन्दर रूप ! उफ़ ! 

( हवा से आँचल उड्ने लगता है । तन्मय भाव से 
गाने लगती है । ) | 
गीत | 

` तुम चञ्चल अञ्चल जाते कहाँ ? 

सदु-मन्द हवा में लगे हिलने, 
पियं की पगिया से चले मिलने । 

` न उतावले हो मुँहजोर सखा, 
तुमने कब प्रीतम-रूप लखा ? 

फहराते कहाँ लहराते कहाँ, 

तुम चञ्चल अञ्चल जाते कहाँ ? 

मन-भावन का पिक देता पता, 
बतला दे कोई वह क्या कहता ? 

इस कूक में प्रीतम की समता, 
है कुहू-कुहू में कितनी ममता ? 


इठलाते कहाँ, बल खाते कहाँ ! 
- तुम चञ्चल अबल जाते कहाँ ९ 

द्रम कुञ्ज की ये कुसुमावलियाँ, 

हसतो सी सुमञ्जुल ये कलियाँ, 
तरु-मञ्जरियाँ, कल-क्राकलियाँ, 

लख आई पिया पुलकावलियाँ, 
झुक जाते कहाँ, रुक जाते कहाँ, 

तुम चञ्चल अञ्चल जाते कहाँ ? 
सृदु माधुरी की नव-वल्लरियाँ, 

नव मल्लिका-कु्ज की ये लरियाँ, 
बन ज्योत्स्ना की मोहक झालरियाँ, 

पिय की लख आई लहालरियाँ, 
रसराते कहाँ, मदमाते कहाँ, 

तुम चञ्चल अञ्चल जाते कहाँ ? 


पाँचवाँ दृश्य 
[ काशी का दक्षिणाद्ध । पुरुष-मण्डल के मन्त्रिमण्डल 


का युवक सदस्य दर्भख्ढ का उद्यान । द॒रभेरू 
चिन्तित और उद्वि भाव से टहलता है। ] 


कल की ही तो बात है। जान पड़ता है जैसे कितनी 
पुरानी घटना है । वियोग में घड़ियों का मान युगों के 
बराबर हो जाता है। कल बुरे महूत में नौ-विहार के 
लिए निकला । एक स्वप्न सा देखा, समाप्त हो गया। 
वर्षो के संयम का बाँध घड़ी भर में टूर गया । उसकी 
भी नाव ऐसी टकराई कि क्या कहना । संयोग ! नहीं तो 
कहाँ ख्री-शासन की आयं महल्लिका की कन्या- आजीवन 
जिसने पुरुषों से घृणा करना ही सीखा है ओर कहाँ 
पुरुष-शासन के मन्त्रिमण्डल का सदस्य--तन कर 
चलने वाली खियो की हस्ती मिटा देना ही जिसके 
जीवन का ब्रत है। संसार भी एक रहस्य ही है। अभी 
उस दिन तक लोगों के लिए रोटी का सवाल ही बड़ा 
टेढ़ा था । हज़ारों वर्षो की लगातार लड़ाई के बाद इस 
बाईंसवीं शताब्दी में वह हल हुआ तो यह और भी 
जटिल विवाद “सेक्स” का उठ खडा हुआ । समक में नहीं 
आता, आख़िर ये चाहती क्या हैं? खी-शासन ! हुँ: ! 
आसमान का फूल ! भले तो पडी थीं, घर-गिरस्थी लेकर । 


अप्रेल, १९३४]. 
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( कुछ ठहर कर) कुछ भी हो, मगर जामा तो खी- 
शासन की मरुभूमि की सरस्वती है। उसका उद्धार 
करना होगा । में खी-शासन में प्रवेश करूँगा । जामा ! 
तुम्हें पाने के लिए मैं अपने को विपत्ति में भी झोंक दूँगा । 


छठा दृश्य 


` [उत्तराद्धे । पञ्चगङ्गा घाट । महामन्त्रिणी स्नान 

करके जाना चाहती है । इसी समय एक नौका घाट पर 
लगती है । दुर्भरू़ उतरता है। इसे देख कर महा- 
मन्त्रिणी फिर जाती है। ] 

महामन्त्रिशी-भद्‌, खी-शासन में प्रवेश के लिए 
आपके पास अधिकार-पन्र है ? आपकी सोम्य आकृति 
से जान पड़ता है कि आप कोई सम्भ्नान्त पुरुष हैं ? 

दर्भख्ढ - महाभागे, में अपरिचित महिलाओं से 
बोलना अनुचित समफता हूँ। क्योंकि उनसे शालीनता- 
पूर्वक बातें कीजिए तो वे अपना ग़ल्लाम समझने लगेगी 
अड़ कर बातें कीजिए तो वे अपना अपमान ससक्षगी । 
इसीलिए भद्रे, अपरिचित रमणियों से बातें करते समय, 
अगर आप मेरी बातों में रुक्षता पावें, तो क्षमा करें| 
आपका अनुमान ठीक है। में पुरुष-शासन के मन्त्रि- 
मण्डल का सदस्य हुँ । महाभागा का शुभ परिचय ? - 

महामन्त्रिणी--में खी-शासन की महामन्त्रिणी हूँ । 

दुर्भखढ़--महामन्त्रिणी के प्रति में अपना आदर 
प्रगट करता हूँ । ( सिर झुका देता है ) 

सहासन्त्रिणी --( प्रति नमस्कार के साथ ) हाँ, तो 
भदू, आपका अधिकार-पत्र ? 

दभरूढ़ - जहाँ तक सुके स्मरण है, पिछले बँटवारे 
के अवसर पर एक दूसरे राज्य में प्रवेश के लिए अधि- 
कार-पत्र की बाधा नहीं रक्‍खी गई थी। आपके खी 
शासन की प्रजा तो स्वच्चुन्द भाव से पुरुष-शासन में 
जाती है। पर... | 

महामन्त्रिणी- एक दुर्घटना हो गई है भद्र ! बसन्त? 
और “मदन? नाम के दो पुरुषों ने अनधिकार प्रवेश करके 
राज्य को इस सिरे से लेकर उस सिरे तक उत्कम्पित कर 
दिया है । आज उन पर मुक्रदमा चलने वाला है । इसी 
लिए आपके पास एक अधिकार-पत्र होना चाहिए । 
( सोच कर ) में आपको निमन्त्रित करूँगी। लाइए, 
निमन्त्रण-पत्र लिख दूँ। ( लिख कर देती है ) ' 


दर्भरढ़--इस अकारण कृपा के लिए अनेक धन्य- 
वाद । 

महामन्त्रिणी -( धीरे से) अकारण नहीं, सका- 
रण । ( स्पष्ट ) अच्छा, अब में अपने सम्मानित अतिथि 
के शुभागमन का कारण जान सकती हूँ ? 

दुर्भर्ढ- भद्र, में इस शासन में चोरी-चोरी से 
नहीं घुसा हूँ। परन्तु मेरे आगमन का कारण सुन कर 
आप प्रसन्न भी न होंगी। में खी-शासन की आये मह- 
ल्लिका की कन्या को अपनी जीवन-सङ्गिनी बनाने का 
प्रयत्न करने आया हूँ । 

महामन्त्रिशी-( कुछ पीली पड़ जाती है) अस- 
स्भव के लिए प्रयत्न करने चले हो भद्र ! खी-शासन में 
आपको और सङ्गिनियाँ मिल सकती हैं, पर जामा । 
असम्भव, अच्छा आइए ! ( दोनों का प्रस्थान ) 

_ च्य 
सातवा तशय 
[ महामन्त्रिणी का कक्ष । महामन्त्रिणी का उदास 
भाव से प्रवेश । ] 

महामन्त्रिणी--( स्वतः ) क्या होगया है? नाडी 
के प्रत्येक स्पन्दन में आज चञ्चलता का अनुभव हो, 
वही पुराने दिन याद आ रहे हे । कौन से ? इस पच्चीस 
वर्ष की जीवन-मरुस्थली में हरियाली तो एक दिन भी 
नहीं दिखाई पडी । पर याद कुछु ज़रूर आ रहा है। 


एक बार, मानों बहुत दिन बीत गये, सुप्त बसन्त का 


जागरण होता था, तभी से अब तक लगातार पुरुषों का 
विरोध करती आ रही हूँ--इस शरीर का रांश्रा-रोंया 
पुरुष-जाति की घृणा से खींचा गया है। आज खी-शासन 


के एकान्त सन्त्रि ने रक्तं के किली कण में भी पुरुषों 


के प्रति सहानुभूति नहीं बचने दी है। फिर भी दुर्भरूढ़ 
में ऐसी क्या बात है कि उसको देखते ही हमारा 
सम्पूर्ण ख्रीत्व उभर पड़ा है। में केवल खो हूँ । खी-- 
पुरुष की उपभोग्या खी ? छिः ! यह विचार कितने लजा- 
कर हैं । पुरुष के हाथ में अबाध स्त्रीत्व का समपण ! 
अंसम्भव !! | 

मगर और भी असम्भव हे स्वीकार । पुरुष को 


'खीत्व का उपहार देने का निश्चय तो किया, पर उसके 
पहिले ही पुरुष ने उसे अस्वीकार करने को घोषणा कर 
दी । सावधान; आहत स्त्रीत्व ! ( गुनगुनाती है ) 
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तुम गर्वित रमणी के मतवाले, 

प्रेम छिपे ही रहना । 
माया की नदियाँ हैं, इसमें 

सत बहना, चुप हो रहना । 
तव मस्तक ऊँचा रहे सदा, 

सुन्दर को देख न सकना। 
सौन्द्य-शिखा जलती रहती है, 

उस पर आ मत झुकना । 
ऐ, गवे भरे अनुराग, 

आज है खूब सम्हलना तुमको 
ए, मुक्त बन्ध त्रीड़ा, 

अपने ही में बँधना है तुमको । 
तुम अनियन्त्रित हो हृदय, 

आज अपने को चुप कर रखना, 
इस गव-भित्ति के अन्तराल 

से हो अपना घन लखना । 
अभिलषित एक पढ्‌ ही आगे है, 

हे मद-गर्वित ! सम्डलो । 
आजीवन श्शङ्कलहीन रहे, 

क्षण भर तो शृङ्कल सह लो! 

( जामा का प्रवेश ) 


. जासा--जीजी-जीजी, यह क्या जीजी, तुस आज 

उदास क्यों ? 

महामन्त्रिणी--नहीं तो, उदास तो नहीं हुँ । मगर 
तेरी क्या सूरत हो गई है जामा ! 

जामा--जल रही हूँ जीजी, जल रही हूँ। सुझे 
बचाओ, मामा से मेरी रक्षा करो फहराओ न जीजी, 
तुम अपने पुरुष-विद्ठोह का झण्डा । एक रारीब जामा के 
हाथ न लगाने से खी-शासन का क़िला तो ढहा नहीं 
जाता । 

महासन्त्रिणी--आख़िर मामला क्या है ? क्यों 
जली जा रही है? 

जामा--कल ही की तो बात है जीजी। गङ्गा में 
नोका-विहार के लिए निकली थी। एक दूसरी नाव भी 
उधर से आ रही थी । उस पाजी बसन्त ने सुके एक 


गाना सिखा दिया था। गाती चली जा रही थी । अपने 
तन-बदन की भी सुध नहीं थी । अचानक मेरी नाव उस 
नाव से टकरा गई । मैं जैसे सोते से जग पड़ी। वह तो 
कहो उस दूसरी नाव का आदमी बडा चतुर था । कब 
नाव टकराई, कब मेरा डाँड हाथ से गिरा, कब मेरी 
नाव तलमलाई, कब उसने सम्हाली, सुझे कुछ ख़बर 
ही नहीं । एक दम मारते-मारते ही सारी बातें हो गई, 
जैसे बिजली कोंघ गई हो । दूसरे ही चण में में उसकी 
नाव में थी । हाय ! क्या बताऊँ जीजी, में मर सी गई । 
उसने मेरा नाम पूडा। वह सुझसे कुछ और पूछना 
चाहता था, पर यह सुन कर कि में आय महस्लिका 
की कन्या हूँ, मुँह फेर लिया। सुरे पहिली बार आये- 
महल्लिका की कन्या होने का दुःख हुआ । घर आकर 
जो यह समाचार मामा से कहा तो वह जल-भुन कर 
ख़ाक हो गईं । अच्छा जीजी, तुम तो खी-शासन की 
महामन्त्रिणी हो, बताओ तो भल्ला इसमें क्या दोष 
हुआ ? मामा क्यों नाराज़ हैं ? तभी से में जल रही हूँ । 
फिर से उसे देखती तो कह देती, में खी-शासन से कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रखती । 

महामन्त्रिणी--( स्वर कुछ धीमा करके) दोष 

छु नहीं है जामा । वह आदमी तुम पर 'मर' रहा है 

जाञ्रोगी उसके साथ ? 

जामा -वह मर क्यों रहा है जीजी ? तुम उसे 
जानती हो ? वह सुरे कहाँ ले जायगा ? फिर मामा के 
साथ नहीं रहने देगा ? ना जीजी, सें हमेशा के लिए तो 
नहीं जाऊँगी । 

सहामन्त्रिणी--अभी तो तुम कह रही थीं कि 
मामा से बचाओ और अब ? 

जामा-कैंसे न कहू जीजी, मामा न जानें क्या 
चाहती हैं ! पुरुषों का नाम मेरे मुँह से सुना नहीं कि 
आग-बबूला हुई नहीं । पुरुषों ने क्या पाप किया है 
'जीजी ? नहीं, मुझसे नहीं होगा। में आज घर से भग 
आई हूँ । कुछ दिन तुम्हारे ही यहाँ रहुँगी । 

महामन्त्रिशी-रहना यहीं पर। में आय महलिका 
को फ़ोन किये देती हँ । ( स्विच दबाती है। कुछ कहती 
ह )। 

( दासी का प्रवेश ) 
दासी भदे, दर्भरूद़ आना चाहते हैं । 
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महामन्त्रिणी--आवें । कह दो । 
( दुभरूढ़ का प्रवेश ) 

महामन्त्रिणी-स्वागत है भद्र ! आइए, ( जामा 
की ओर देख कर ) यही आर्य महल्लिका की कन्या 
जामा है । कुछ दिन यहीं रहेगी । 

दर्भखूद--( जामा को देख कर कुछ ठिठक कर) 
आप मुझे पहचानती हैं भद्रे ? 

जामा--( कुछ कत्तेव्य-मूइ-सी होकर ) आप 
आपको ... ...आप यहाँ कैसे ? 


दर्भख्द--मेरा यहाँ आना कुछ आश्चये-सा ज़रूर 
है । पर मेरे आने का कारण उतना आश्चर्यजनक नहीं 
है। में 

महामन्त्रिणी--( कुछ बाधा सी देती हुई ) भद्र, 


_ आज “मदन” नामक उपद्रवी पकड़ा गया है। बसन्त का 


पता नहीं है । आप मुक्रदुमे की कार्यवाही देखना शायद 
पसन्द करेंगे। वहीं जामा की माँ से भी सुलाक़ात होगी। 
दुभेख्द- मैं ज़रूर चलूँगा । जामा भी चलेंगी ? 
सहामन्त्रिणी - नहीं । 
जामा- मैं, किन्तु... 
महामन्त्रिणी--नहीं । - 


आठवाँ हृश्य 


[ स्थान सामान्य उद्यान । सहकार-पूजन । तीन लड़कियाँ 
` गा रहो हें ।- हाथ में-सहकार-मञ्जरी है। ] 
गाना me 
हकार मुकुल तुम फूलो । 
[वन के रुचिर प्रतीक आज 
मानस भूने में झूलो। 
रस उमड़-घुमंड़ के बरस रहा 
तेरे सोरभ के सँग में 
_ ऐ मूत पुन्नक-कम्पन, अपने. . | 
कोमल अँग से अँग छू लो। 
नस-नस में उभर पड़ी मतवाली 
विरइ-बिथा ऐ प्यारे 
अपने अनुरागी हृदय बीच भर 
यह अनुराग लहू लो। 


छु 
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प्रियतम के निकट चले अर्पण 
` करने अनुरागी मन को 
कुछ हृदय तरसते हैं पीछे, 
इतनी बतियाँ मत भूल्लो। _ 
( अक्षत, पुष्प, चन्दन आदि चढाती हैं ) 
पहली--चलो आज का कार्य समाप्त हुआ । 
दूसरी- क्यों सहेली, कल की सभा में तू गईं थी ? 
सहेखी-क्यों न जाती ? कल-जैसा उत्साह तो 
हमें ख्री-शासन में दिखाई ही नहीं दिया। मदन के 
गिरफ्तार होने से शासन में एक तूफान सा आ गया है । 
कल की सभा ञ्रभूतपूवं थी । 
. तीसरी-सभापति कोन थीं ? 

सहेली-वही सुञ्जजेला देवी । ग़ज्ञब का इतिहास 
पढ़ा है भाई, राज्ञब का ! कल तो उसने कमाल का 
व्याख्यान दिया। बीसवीं सदी से लेकर अब तक के लिखे 
गये इतिहास-म्रन्थो के उद्धरण दे-दे्कर अपने तीन 
घण्टे के लम्बे व्याख्यान में उन्होंने बताया कि किस तरह 
पुरुषों ने खियाँ पर अधिकार जमाया, किस प्रकार फिर 
उन्होंने ही उन्हें स्वतन्त्रता दी और किस प्रकार संसारं 
आज स्त्री-स्वातन्त्र्य के कारण कॉप उठा है। उन्होंने 
कहा, स्री-स्वतन्त्रवा का कोई अर्थ नहीं है। ख्री-शासन 
की विफलता की एक-एक पोल .खोल कर श्रीमुंञ्चंजला 
देवी ने प्रमाणित किया । पुरुष-वंहिष्कार का आन्दोलन 
पागलपन है। आज खी-शासन.की सभी नागरिकाएँ 
प्रचण्ड जुलूस के साथ विचारं-सभा में जायँगी वहाँ 
सहकार-दल की माँग मुञ्चजेला देवी पेश करंगीं। 

दूसरी-सहकार-दैल क्या! 

कल ही सहकार-दुल का सङ्गऽन हुआ है। इसका 
उद्देश्य होगा पुरुषों के साथ सरूम्मान सहयोग । साधन 
होगा खी-शांसन से असंहंयोग। इस देल के पताके.पर 
सहकार-मञ्जरी की छाप होगी । अगर माँग अस्त्रीकृत 

ईं तो कल खी-शासन में एक भी नागरिक नहीं रहेगा । 

तीसरी-ऐसा.? तो चलो हम लोग भी चलें। 

जल्दी करो। | 
` ( गाती-गाती चली जाती हैं) 
कूक ले कोकिल मधुन में । 

आज कण्टकित पुलक वेदना स तरुवर मन से | 


७७६ 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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उमड़ पड़ी है चञ्चलता पुहुमी के कन-कन में, 
फूट पड़ी हैं मिलन-विकलता तरु के तन-तन में । 
सिहर उठा है वनस्थली का अञ्चल मलयज से; 
दछिन वायु है जगा रही पुलकाबलि छुन-छन में । 
EF छिटक विश्व में फैलाती मदुता; 
भर पड़ती है रस की रिमझिम बन के तृन-तृन में । 
७ 
नेवा दृश्य 
_ [ विचार-सभा, आर्य महल्लिका, महामन्त्रिणी, 
बाढवित्तिका, व्युदूगदा यथास्थान बैठी हैं। दूर एक 
कुर्सी पर दर्भरूढ़ है । घण्टा बजता है, तीन बालिकाएँ 
जो कॉन्स्टेबिल के वेश में हैं, बन्दी मदन को लेकर प्रवेश 
करती हैं । नेपथ्य में 'सहकार-दल की जय” का तुसुल 
नाद्‌ । फिर सन्नाटा । | 
आय महल्ञिका - अभियुक्त हाज्ञिर है ? 
एक कॉन्स्टेबिल --यह है भद्रे ! 
झाये महद्विका--( मदन की ओर देख कर) हुँ! 
आपका नाम? | 
` मद्न--मद॑न सहीप । 
_ आये सहल्लिका-पिता का नाम? 
.  सद॒न-मन। . 
` छायं महल्लिका-पेशा ? 
 सदृन-शिकार।. | 
_ झाये महल्लिका--कैसा शिकार ? 
सदन--सखियों. का । 
आये महल्लिका-इस शासन में प्रवेश करने का 
आपका उद्देश्य ? 
 अदन- शिकार । 
आये महल्लिका-अब तक कुछ शिकार आपने 
किये हैं ? 
._ भदन--सैकडों । 
छा० म०- जैसे ? ८ 
. झदन- जैसे पहिला शिकार मैंने खी-शासन की 
आय महह्लिका की कन्या जामा का किया है। इसके 
बाद%> > 
(नेपथ्य में भीषण कोलाहल ) 
' झाय म०--हाँ, इसके बाद ? 


मदन--स्री-शासन की सहासन्त्रिणी का । 

सहासन्त्रिणी--बन्दी, ज़बान सँभाल कर बोल । 

मंदन- मैं बन्दी नहीं हूँ महाभागे, मैं शिकारी हुँ । 
बन्दिनी तो आप हैं । 

सहामन्त्रिशी -अ्सह्य है भद्रे ! इस उद्धत को शीघ्र 
दण्ड दिया जाय । ( नेपथ्य में भयानक कोलाहल ) 

सदुन--भदिष्य निरेय करेगा, सुन्दरी, कि दरड 
कौन देगा - तुम या में ? दरड किसे मिलेगा - तुम्हें या 

स्ह? 

( आय महल्लिका निर्णय सुनाना चाहती है । 
हज़ारों खियाँ घुस आती हैं। भारी कोलाईल--“मदन 
को छोड़ दो” “हम बिद्रोह करेंगी” “सहकारी-दल की 
जय” आदि आवाज्ञ ) 


आय म०-आह ! क्या बात है? (उठकर). 


देवियो, आप लोग शान्त हो जायँ। यह युग भद्रता का 
युग है । ( “सुनो-सुनो” की आवाज़ ) ख्री-शालन शान्ति 
की स्थापना के लिए हुआ है, अशान्ति के लिए नहीं । 
( हम नहीं चाहतीं खी-शासन? की आवाज़ ) आप खी- 
शासन नहीं चाहतीं तो लीजिए यह आयं महल्लिका का 
सम्मान । मगर खियों की हँसी न कराइए । 

सदन-( आये महल्लिका से ) भद्दे, आप शान्त 
हों, भीड अभी शान्त हो जाती है। ( भीड़ की ओर 
सुँह करके ) सुन्दरियो, शान्त भाव से अपना वक्तव्य 
सुनाइए । शालीनता सौन्दर्यं की चिर-अनुचरी है। शुभे 
सुञ्जजंले, आप ही इनका वक्तव्य सुचाइए । 

( भीड़ शान्त हो जाती है । सुञ्चजेला सहकार” 
पताका के साथ आगे आती हैं । ) 

सुखजेला-- हम खी-शासन की नागरिकाओं के सबसे 
प्रभावशाली सङ्गठन 'सहकार-दल' की ओर से संत्तेप में 


_उसकी माँग पेश करती हैं-- 


पहली माँग यह है कि “सदन! नामक निर्दोष और 
लोकप्रिय बन्दी को बिना. शर्त शीघ्र ही छोड़ दिया 
जाय । 


दूसरी, यह कि शीघ्र ही खी-शासन की ओर से 


पुरुष-शासन के प्रमुख व्यक्तियों को डुला कर एक सभा 


कराई जाय और उसमें सम्मानपूर्ण सहयोग की बातचीत 
छो जाय । र 


क्र 


$* 
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इस बात की पूति के लिए सहकार-दल ने पुरुष- 
राज्य से आवश्यक बातचीत कर ली है। वायुमण्डल 
इसके अनुकूल हे । 

आय महल्ञिका-एऐसा ही हो। पर मेरा आय 
सहछिका के पद से त्याग-पत्न स्वीकार हो । न 

सब एक स्वर से--स्वीकार है । 

आये म०--( वेश फेंक कर चल देती है।) महा- 
सन्त्रिणी और दर्भरढ़ अनुसरण करते हैं। 


- दसवां दृश्य 


[ स्थान--आय महल्लिका के कक्ष का अप्रभाग। 
उत्तेजित द॒भंरूढ़ तेज़ी से जा रहा है । ] 


दुभख्ढ--इप्ष पौरुष, खी-शासन का विआद तूने 
अपनी आँखों से देखा। मगर रस्सी जल जाती है और 
एँठन नहीं जाती । आय महल्लिका की आँखें अब भी 
पुरुषों पर अद्जारे बरसाती हैं । क्या ही दर्प-भरा उत्तर 
हे--“जामा पुरुषों की रालामी के लिए पैदा नहीं हुई 
है। पुरुष शुरू से लेकर अन्त तक स्वाथी होते हैं। 
उद्धत पुरुष, फिर से यह प्रार्थना ज़बान पर न लाना ।” 
जा रे इस पुरुषत्व, अब भी तुझे इस बात का गव है कि 
अबला को क्षमा कर देता है। नहीं तो यह बातें अक्षम्य 
थीं। धिक्कार है इस मर्दानगी को ! धिक्कार है उस पौरुष 
को, जो तरुणी के कटाक्ष-वाण से इतना कातर हो उठता 


है कि यहाँ तक नौबत आ जाती है। खी एक मोहक 
विष है, तीब्र हलाहल है । 


महामन्त्रिणी--( पीछे से) नहीं भद्र ! अमृत 
भी है। 
दर्भरढ़--कौन ? सहामन्त्रिणी ? महाभागे, सुके 


चसा कर, आज मेरे इप्त पुरुषत्व को बड़ी ठेस लगी है । 


डद्धत पुरुष फिर से यह प्रार्थना ज़बान पर न लाना ।! 
गवित जठरे ! देखते-देखते सारी शान धूल में मिल गईं, 


'पर एँठ वही है । प्राथना करने वाला पुरुष उद्धत है और 


अङ्कारे बरसाने वाली यह बुढ़िया सौम्य ! 


महामन्त्रिणी-सेरे मान्य अतिथि के अपमान से - 


मेरा हृदय चूणं-विचूणं हो गया है । सौम्य, तुम्हारे दृप्त 
पौरुष के चरणों में कोई उद्धत खीव्व सिसक रहा है । 
ख़बर है? 


दुर्भरढ़--भद्दे ! (आश्चर्य से उसकी ओर देखता है) 
महामन्त्रिशी आयं ! (आँखें नीची, स्वर भारी ) 
( दोनों नत-मस्तक होकर धीरे-धीरे जाते हैं ) 


ग्यारहवां दृश्य 
[ स्थान- महासन्त्रिणी का कक्ष ! सहामन्त्रिशी 
उड्डिझ की भाँति । ] 
महामन्त्रिणी--दर्भ रूढ़ चला गया | आये महल्लिका 
भी न जाने कहाँ अन्तर्ध्यांन हो गई । यह उनका पत्र 
है । जामा को मेरे हाथ सौंप गई हैं। हाय, बुढ़िया पागल 
हो गई थी । यौवन के सिंहद्वार पर ही जो धक्का लगा 
था, उसका घाव वृद्धावस्था तक न भर सका । एक 
पुरुष न जाने कब इस महत-हृदया वृद्धा का हृदय 
चुरा ले गया, और निष्ठुर ने बिना पहचाने ही मसल 
दिया ! तब से बुढ्या के सामने एक ही प्रश्न था--पुरुष- 
प्रतिहिसा । पर जामा का अभी यौवन में पदार्पण है । 
दभरूढ़ ने दरवाज़ा खटखटाया है । जामा ने खोल दिया 
है--विश्वास के साथ, आदर से। हाय, जामा ! काश तू 
जान सकती कि तेरी जीजी का हृदय भो उसी व्यथा से 
व्यथित है । पर नहीं, यौवन का यह प्रथम चाञ्चल्य जामा 
तक नहीं पहुंचा । अच्छा है 
( मदन का प्रवेश ) 
मदन--सुन्द्री, दण्ड किसे मिलेगा ? तुम्हें या सुके ? 
महामन्त्रिणी--मदन, जलाओ मत । अपमान सत 
करो । खी-शासन की महामन्त्रिणी होने का मुझे श्रम 
था, तुमने उसे दूर कर दिया । मैंने आज त्याग-पत्र दे 
दिया है। अब मैं दरड देने वाली नहीं, पाने वाली हूँ । 
क्या दण्ड देते हो? बोलो ! 
मदनसुन्दरी, वह सभा हो गई । आज हज्ञारों 
वर्षा के सतत उद्योग के बाद मदन अपने प्रयत्न में सफल 


हुआ है। बुद्ध, ईसा, गाँधी, सबने एक स्वर से मेरे 


विरुद्ध प्रचार किया था। हमेशा हमारी जीत होती 
रही । पर आज मैंने सम्पूर्ण विजय पाई है। पुरुष और 
सत्री-शासन को आज मैंने अवनी सध्यस्थवा में एक कर 
दिया है। इस सम्बन्ध को दृढ़ करने के लिए तय हुआ 
है कि महामन्त्रिणी दभेरू और जामा के शुभ परिणय 
का पौरोहित्य करें, कर सकोगी ? 

महामन्त्रिणी --बड़ा ही भयानक दुण्ड है मदन ? 


FA 


ह mas 
७७८ || डु 


[ वर्षे १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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मदन--और सुनो, जामा से मैंने यह प्रस्ताव किया 
है । वह राज्ञी है, चशतें कि तुम सदा दर्भरुढ और उसके 
साथ रहो। 

महामन्त्रिणी--यह तो जले पर नमक छिड्कना 
है मदन ! ना, ना, यह मुझसे नहीं होगा । कुछ और 
दण्ड दो। . , 

मदन--यही करना होगा ! देखो, वह कौन आ रहा 
है? कवि है। हाय रे, सारा गुड़ गोबर कर देगा । 
उसकी बात न सुनना । | 
( कवि का प्रवेश ) 

कवि--( गाता है ) 

हृदय रे, मत उनको तू छेड़ । 

कहीं प्रेम से प्रियतम मेरे सोये हैं मत छेड़। हृदय० 
उनके सुख में ही तेरा सुख उनके ही सँग चैन । 
हँसने दे उन्मुक्त हृदय से, तू भी हँस, मत छेड़। हृदय० 
प्रेम मूल्य बस प्रेम-जगत्‌ में ना सुख ना दुख-शोक 
हँस कर हो बलिदान उन्हीं पर, किन्तु न उनको 
छुड़ । हृदय० 
(मदन की ओर देख कर हुँसता है )- क्यों भई 
मदन, तुम तो समझते होगे मैदान मार लिया। में 
तुम्हारा मित्र हुँ, यार। महामन्त्रिशी को दण्ड देने 
आये हो न ? ह ह ह ह ह-प्रेमी को दण्ड! 

महामन्त्रिणी--( उठ कर ) स्वागत है भद्र! 

कवि-पहिले सदन से निबट लीजिए । 

मदन--( फीका पड़ जाता है) मुझे और कुछ 
नहीं, सिफ़ यही जानना है कि महामन्त्रिणी को मेरे 


प्रस्ताव स्वीकार हैं या नहीं ? 


कवि--निश्चय ही होंगे। जिसकी कृपा से आज 
माधवी लता सहकार के आलिङ्गन-पाश में बँधी है ; 
जिसके कटाक्षपात से आज नव-मज्लिका मधूक की पुष्प- 
सुरभित शाखा की अङ्कशायिनी हुई है; जिसके प्रताप 
से वनस्थली में पुलक स्पन्दन, स्रोतस्विनी में तरङ्ग- 
केलि, सरसी में सिहरन का प्रस्फोट हुआ है, उस सवे- 
जित मदन के प्रस्ताव इन्हें निश्चय ही स्वीकार होंगे । 
हैं न भद्रे ! 

महामन्त्रिणी- स्वीकार हैं। : 

मदन - अच्छा तो विदा सुन्दरी ! 


कवि-विदा । ( मदन जाता है )। विजय के मत- 
वाले मदन, कवि ने तेरी कमज्ोरी की ओर प्रत्येक युग 
में इशारा किया है। कुमारसम्भव और शकुन्तला के 
अक्षय गान से भी तुझे होश नहीं हुआ । प्रेम के अक्षय 
प्रकाश के सम्मुख तू अपने प्रदाप की ज्योति टिमटिमाना 
चाहता है । भोले, आजीवन चूकता ही रहा, पर एंड 
नहीं गई । (गाने लगता है ) 
मदन, तुम्हें होश आयगा कब ? 
घमण्ड तुमको न पायगा कब ? 
कहो भला कालिदास कितने 
रवीन्द्र या तुलसीदास कितने 
सिखाएँगे प्रम की महत्ता । 
. मदन तुम्हें होश आयगा कब ? 
भला उमाएँ शाकुन्तलाएँ 
यशोधराएँ उतर-उतर कर 
कहाँ तलक भत्सना करेंगी, 
मदन, तुम्हें होश आयगा कब ९ 
“महासन्त्रिणी !” 
महा स०--आये ! 
कवि--मदन जिसे दरड कह गया है, कवि उसे 
वरदान कहता है । 
महा म०--यह कैसे आय ? ज्र 
कवि--सदन एक नशा है । प्रेम नशा नहीं है । प्रेम 
मनुष्य को प्रकृति में रहने देता है । मदन शराब है 
प्रेम अस्त । मदन खुमारी है, प्रेम स्फूति । मदन संसार 
से छिपता है, प्रेम संसार को छिपा लेता है । इससे 
बढ़ कर आनन्द-वरदान और क्या होगा देवि, कि दर्भ: 
रूढ़ और जामा तुम्हारे दोनों प्रेम-पात्र- तुम्हारी दोनों 


आँखों की पुतलियाँ सदा तुम्हारे सामने रहेंगे ? 


च 


महा मर्य, में भूली थी । अब समक गई । 
मदन ने गवेपूवेक कहा-- आज मेंने सबको जीता है ।! 
में और भी अधिक गवे से कहूँगी--'मैंने मदन को जीता 
है ।' आशीर्वाद दो कवि, में अपने प्रेम में अक्षय सुहाग 
देख पाउँ । 

` कवि - निश्चय देखोगी देवि । 

( दभेख्ड, जामा, व्युद्गदा, बाढ़वित्तिका और 

मुञ्चजला का प्रवेश । ) 


त्र 


॥ 


श्र 


< 
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सुन्चजेला-महामन्त्रिणी को नमस्कार है ! 
सभी--( एक स्वर में ) नमस्कार है ! 


मुञ्जजला--महामन्त्रिणी, आपको यह कत्तव्य दिया 


गया है कि आप दभरूढ और जामा के शुभ-परिण्य 


का पौरोहित्य करें। 
सहामन्त्रिणी- में संसार में अपने सब से प्रिय 


पात्र दर्भरूद और सबसे प्रिय पात्री जामा के शुभ-विवाह 


की घोषणा करती हूँ । वर-कन्या चिरायु हों ! 


ब्रेल में छिपने वाले, जय हो ! 
सी मे रखने वाले मतवाले, जय हो ! 
उत्सृष्ट स्वयं हो किन्तु सृष्टि के रचने वाले, जय हो ! 
ऐ स्वाथसने, अतिशय उदारता रखने बाले, जय हो! 
ऐ सनसिज अगम अगोचर, 
हे मौजी अलबेले, जय हो ! 
उत्थान-पतन के विविध खेल, 
तुमने हैं खेले, जय हौँ ! 
(3 


तुम अक्षय, अनमिल, विश्व व्याप्त, 

हो किन्तु अकेले, जय हो ! 
निरपेक्ष, निराकाँक्षी मोहन के 

अनुपम चेले, जय हो । 
[ बसन्त का हँखते हुए प्रवेश । कवि के साथ ही 

गाने लगता है । ] 
चिर योवन अनुचंर सदा तुम्हारा 
हे चिर तापस, जय हो ! 

उत्फुल्न-कुसुम-सुरभित वसन्त के 

हे गुरु तापस, जय हो ! 
परिपूर्ण मनोभव के अनन्य 

विजयी, सुर तापस, जय हो ! 
हे निराकांक्ष, निस्स्वाथ प्रेम 

पावन, वर-तापस, जय हो ! 
सब परिताप जगत्‌ के एक 

एक की व्यथा तुम्हीं में लय हो ! 
हे शुभ, हे सुन्दर, हे मङ्गल, 

कल्याणरूप हे! जय हो! 

[ पटाक्षेप ] 


७ ७ 
सुप्त सुन्दरता 


जानता >> जा 


[ श्री० केदारनाथ मिश्र “प्रभात” बी० ए०, विद्यालङ्कार ] 


फूलों के इस उपवन में. 
अलसाइ-सी अलबेली ; 
सोई फेनिल-शय्या पर 
रति-सी अनजान अकेली ! ' 
बैठी तरु की डाली परं 
बह बुलबुल कुछ गाती है; 
चाँदनी उतरती नभ से 
रुक जाती, सकचाती है । 


हैं पड़ी पास ही बिखरी 
कोमल-कलियाँ, वनमाला ; 
है पड़ा पास ही खाली 
मानिक-मदिरा का प्याला । 


_ वासन्ती चूम रही है 
अलि-अलक प्यारी-प्यारी ; 
अनुराग-भरी पलकों में 
छाया योबन-मद भारी । 

मधु कण-कण स्वर झरना का 

सपनों को मुखरित करता; 

मलयानिल सूढु-गति आकर 
'परिमल-पराग-रस भरता । 


वि आँक रहे ऊपर से, वे चतुर चितेरे तारे 
कवि मधुर-गीत गाता है, बैठा कल्पना किनारे । 


= 


192 ला-सम्बन्धी कुछ स्वतन्त्र विचार! 
ह शीर्षक एक लेख “सरस्वती” की 
गत जनवरी की संख्या में छुपा 
है। लेखक हैं स्वामी सत्यदेव 
जी परिब्राजक । आपने हिन्दी 
में विदेश-यात्रा पर बहुत कुछ 

` लिखा हे; अमेरिका तथा यूरोप 
आदि देशों में भ्रमण किया 

अनुभव हिन्दी-जनता के सामने 
रखने का प्रयास किया है। इसमें कोई शक नहीं कि 
आपके ऐसे लेख बड़े मनोरक्षक और रोचक होते हैं। 
आपने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, परन्तु वे विशेष 
उल्लेखनीय नहीं हैं । 

आपके लेख के शीषंक ने सुकते आकर्षित किया । 

'सरस्वती'-सम्पादक के "विज्ञापन? ने उस आकषण में 

उत्कण्डा उत्पन्न कर दी !! मैंने सोचा, हिन्दी में कला- 

सम्बन्धी “स्वतन्त्र विचारों” की अभिव्यक्ति, वास्तव में, 
वाञ्छनीय है और स्वतन्त्रता के पुजारी” लेखक द्वारा 
उनका प्रगटीकरण तो और भी महत्वपूर्ण बात है ! परन्तु 
लेख को पढ़ कर मुझे निराश होना पड़ा । क्योंकि उसमें 
आदि से अवसान तक मौलिक विचारों का अभाव है । 
जैसे एक ग्राहक “पवित्र स्वदेशी घी? का साइनबोडं 


. लगाने वाले विक्रेता से मिल्लावटी घी खरीद कर निराशा- 


मिश्रित अनुताप प्रगट करता हे, वैसे ही मैं भी अपनी 
आशा की दुर्दशा से दुखित हुआ । 
लेख का प्रारम्भ औपन्यासिक ढङ्ग से किया गया 


है। यद्यपि लेख की भाषा प्राञ्जल और रोचक है,- 


तथापि लेखक के विचार और भाव अत्यन्त जटिल और 
सन्दिग्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक के मानस 
में कला के स्वरूप की सुस्पष्ट भावना का विकास नहीं 
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कूला पर “स्वतत्द शिकार? 


[ श्री० रामनारायण “याद्वेन्दु» बी० ए० ] 


हो पाया है, इसीलिए जड़ लेखनी उसे स्पष्ट रूप से 
अङ्कित करने में असफल रही है । 

से आश्चर्य और दुःख है कि परिब्राजक जी जैसा 
विचारशील व्यक्ति इस वितण्डावाद के दलदल में कैसे 
फँस गया। आपने अकारण आदृशवाद की निन्दा की 


है और आदर्शवादी कलाकारों के कल्ला-विधेचनात्मक 


लेखों को श्रम से भरे हुए! बतलाया है । | 
एक स्थान पर, आप कहानी-कल्ा' पर लिखने 
वालों पर तीचण व्यंग्य-वाण छोड़ते हुए लिखते हैं-- 
“आज कहाबी-कला पर भी लेख लिखे जा रहे हैं। 
संक्षेप में जो भी कोई उठता है, वह कला की आड में 
अपना रोब जमाना चाहता है।” 
x कट 


२८ 
“इनके जो लेख कला पर निकलते हैं, वे प्रायः ऐसे 


कि जिनका सिर न पेर, श्रम से भरे हुए; कोई बात 


स्पष्ट व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे अंधेरे में टटोल रहे हैं। 
वे अनन्त ज्ञान, विश्व का व्यक्तित्व, सत्य, सुन्दर और 
शिव आदि ऐसे शब्द रटे हुए हैं, जिन्हें कह कर अपने 
पाठकों को भूलभुलैयाँ में डाल अपनी विद्वत्ता का 
परिचय देते हैं ।” 

यद्यपि योग्य लेखक ने किसी लेखक का नामोल्लेख 
नहीं किया है, परन्तु प्रसङ्ग और सङ्केत से यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि यह दोषारोप 'कहानी-कला! 
के लेखकों पर ही है। 'कहानी-कला” शीषंक से एक 
विचारपूर्ण सुन्दर लेख सिद्धहस्त कहानी-लेखक श्रीयुत 
पं० विरवम्भरनाथ जी कौशिक ने “विशाल भारत? के 
जनवरी १९३३ के 'कहानी-अङ्ळ? में प्रकाशित कराया 
है । इसी शीर्षक से दूसरा लेख श्री० इलाचन्द जी जोशी 
का मासिक 'विश्‍वमित्र' में निकला है। इसी शीर्षक से 
गत वर्ष एक लेख श्री० जैनेन्द्रकुमार जी ने खण्डवा के 


^ 


न्दे 


अप्रैल, १९३४ ] 


(हिन्दी 'खराज्य्र में प्रकाशित कराया था। “चाँद! में 

कहानी-कजा' शोषक सेरी भी एक लेखमाला धारा- 
वाहिक रूप से प्रकाशित हुई है । 
झैँ समझता हुँ और संसार भी यही समझता है कि 
कौशिक जी, जोशी जी और जैनेन्द्र जी जैसे श्रेष्ठ कला- 
विद्‌, जिनकी प्रतिभा और कला पर हिन्दी-संसार को 
गर्व है, कदापि 'रोब् जमाने! के अपराधी नहीं हो 
सकते । अपनी लेखमाला के सम्बन्ध में सेरा यह विनीत 
निवेदन है कि मैंने उसे आत्म-तुष्टि के लिए लिखा है, 
यदि वह पाठकों को कला का महत्व प्रदर्शित करने में 
सहायक हुई तो में अपने परिश्रम को सफल समफूँगा । 
मेरी यह धारणा है कि उसमें कोई श्रान्तिजनक सिद्धान्त 
नहीं है ; मैंने अपने विचारों को स्पष्ट करने में कोई बात 
उडा नहीं रक्खी । हाँ, यह हो सकता है कि अन्य विचा- 
रक मेरे विचारों से पूर्णतया सहमत न हों । परिब्राजक 
जी से सेरा निवेदन है कि शिव, सत्य ओर सुन्दर! 
पाठकों को आन्ति में डालनेवाला शब्द समुच्चय सात्र 
नहीं है । वरन्‌ यह वह भ्रव सिद्धान्त-वाक्य है, जिसके 
समुञ्जवल प्रकाश में प्रारम्भ से आज तक भारतीय साहि- 
स्यिक और कलाकार अपनो . कृतियों का. निर्माण करते 
आये हें । जिस प्रकार मानव-जीवन की पूणता के लिए 
भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय की आवश्यकता है और 
जिसका विधान हमारे वेदों और उपनिषदों में मिलता 
है, उसी प्रकार हमारे साहित्य में सत्यं, शिवम्‌, सुन्द्रम्‌ 
का सामञ्जस्य साहित्य और कला की श्रेष्ठता का सूचक 
है। सत्य मानव को 'भूल भुलैया' भें पड़ने से बचाता 
है, सुन्दर उसके हृदय में सरसता उत्पन्न करता है और 
शिव के द्वारा उसकी आत्मा का परिष्कार होता है। 
यदि स्वामी सत्यदेव जी ने उपर्युक्त लेखों और लेखकों 
की निन्दा को नींव पर अपने कला सम्बन्धी स्वतन्त्र 
विचारों? का गन्धव नगर बसाने का विचार किया है तो, 
वास्तव में, यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं । 

यथार्थ बात यह है कि लेखक महोदय का कला- 

विषयक ज्ञान अत्यन्त प्रारम्भिक है, जैसा कि आपके एक 
कथन से प्रगट होता है। उसी लेख में एक जगह आप 
लिखते हैं 
“तो कला क्या वस्तु है ? जब सेंने बम्बई के एक 
प्रसिद्ध पुस्तकःविक्रेता से कला की पुस्तकों की लिस्ट 
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माँगी, तब उसने सुभे एक पुस्तिका दे दी। उस पर 
सोरे अक्षरों में लिखा था --१ 7६ अर्थात्‌ कला । जब मैंने 
उसमें पुस्तकों के नाम देखे, तब वे सब शिल्प, फ़ोटो- 
आफ्ली, चित्रकारी तथा भ्रमण-सम्बन्धी वृत्तान्तो से 
सम्बन्ध रखते थे । एक पुस्तक भी सुझे ऐसी न मिली, 
जिसका साहित्य अथवा सङ्गीत? के साथ कोई सम्बन्ध 
होता। झुझे इससे पता लगा कि पुराने संस्कृत-सा हिल्या- 
चायों के मतानुसार साहित्य, सङ्गीत और कला, ये 
तीनों अलग-म्रलग चीज़ें हैं ओर आधुनिक ग्रन्थकारों ने 
भी इन्हें वैसा ही माना है ।” 

लेखक महोदय का कला-सम्बन्धी ज्ञान एक पुस्तक- 
विक्रेता की पुस्तकों की लिस्ट पर आधारभूत है ! कितना 
उत्कृष्ट आधार है !! यदि एक पुस्तक-विक्रेता की पुस्तकों 
की “लिस्ट” में आपको कोई ऐदी पुस्तक नहीं मिली, 
जिसका साहित्य अथवा सङ्गीत से कोई सम्बन्ध होता, तो 
क्या इससे यह निष्कर्ष निकालना कि कला, साहित्य और 
सङ्गीत से प्रथक्‌ वस्तु है, तकंपूर्ण होगा ? किस आधुनिक 
ग्रन्थकार ने साहित्य, सङ्गीत ओर कला को एथक्‌-एथक्‌ 
वस्तु माना है? क्या लेखक महोदय किसी का नाम 
बतला सकते हैं ? यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है 
कि इस प्रकार का एथकीकरण केवल अवेज्ञानिक ही नहीं 
ग्रत्युत असपूर्ण और हास्यास्पद है। यदि आपने कला 
के स्वरूप को यथार्थ रूप से हृदयङ्गम किया होता, तो 
ग्राप कभी साहित्य ( जिसके अन्तगंत काव्य, कहानी 
उपन्यास और नाटक है ) और सङ्गीत को कला से पृथक्‌ 
चीज़ न कहते ! 
' कला वह चेष्टा है-वह साधन है-जिसके द्वारा 
कलाकार अपनी उन भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, 
जिनका उसने अपने जीवन में साक्षात्कार किया हो -- 
जिनको आत्मानुभूति की हो और पाठक, श्रोता अथवा 
दर्शक भी कलाकार की भाँति प्रभावित हो, उनको 
अनुभव करे । कलाकार अपनी भावनाओं को. अनेक 
प्रकार से व्यक्त करता है और जिस प्रकार से मानव-हृदय 
अधिक --खबसे ज्यादा-- प्रभावित होता है, वही सर्वश्रेष्ठ 
कला है । साहित्य, सङ्गीत, चित्र, नृत्य और वास्तु-कला 
द्वारा वह अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है । लेखनी 
वाणी, ध्वनि, तूलिका, अङ्ग-खञ्चालन ओर : प्रस्तर-खण्ड 
आदि कला की अभिव्यक्ति के प्रधान सहायक हैं । इस 
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| यह बिलकुल स्पष्ट है कि साहित्य तथा सङ्गीत 


कला के अन्तर्गत हैं, कला से प्रथक्‌ उनकी सत्ता नहीं । 
सब से अधिक चिन्तनीय बात यह है कि आपने 

“कला? (411) को उपयोगी कला (4 07166 Art), 
कौशल ( 07४४ ) और शिल्प के साथ मिला दिया 
है । वैज्ञानिक-बुद्धि इनमें बहुत अन्तर मानती है । यद्यपि 
भारतीय आचार्यो ने ६४ प्रकार की कलाएँ मानी हें, 
तथापि भारतीय विद्ठ्र्‍ये कलाविद ललित कलाओं और 
कौशल तथा शिल्प में भेद मानते आये हें । माल्य- 
भ्रन्थन, वखगोपन, वाटिका-निर्माण, चित्रयोग & को 
६४ कलाओं में स्थान मिला है, पर वे ललित कला 
नहीं हैं । लेख में एक स्थान पर लिखा है :--- 

` “कहानी में कोई शिक्षा है या नहीं, उसमें कोई 
उद्देश्य छिपा हुआ है या वह बिना उद्देश्य के ही है-ये 
बातें उस कला के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखतीं। > > 
कला का स्वरूप यह होना चाहिए कि जो शाब्दिक 
अथवा रँगीज्ञा चित्र खींचा जाय, वह बिल्कुल ठीक और 
स्वाभाविक हो । उसमें मनोविज्ञान की कोई त्रटिन हो 
और मानवीय स्वभाव तथा सामाजिक जीवन का पूरा 
फ़ोटो हो ।” 
- विज्ञ पाठकवृन्द ! मुझे यह बतंलाने की आवश्य- 
कता नहीं है कि ये विचार स्वतन्त्र नहीं, प्रत्युत पाश्चात्य- 
साहित्य के जूठन हैं । यदि तके के लिए यह मान लिया 
जाय कि कला. “मानवीय जीवन और समाज का? पूण 
चित्र है, तो जिस प्रकार जीवन का कोई उद्देश्य, लघ्ष्य 
आर आदर्श है, वैसे ही कला में उसकी झक मिलनी 
चाहिए, नहीं तो वह चित्र अधूरा रहेगा । जीवन उद्देश्य- 
हीन नहीं है; उसका उद्देश्य है- आनन्द--आत्मद्शन । 
इसलिए जो कला में जीवन के चित्र के पक्षपाती हैं 
उन्हें यह बात न भूल जानी चाहिए । पर वस्तुतः कला 


चित्रयोग का अथ है स्वाथेसिद्धि के* लिए 
कुचेष्टाओं से दूसरों को हानि पहुँचाना । जब स्वामी 
सत्यदेव जी ने एक सम्पादक के मुख'से यह सुना कि 
झूठ बोलना भी एक कला है, तब वे 'कला' शब्द के 
प्रयोग से चोक पड़े ! यदि उनको ६४ कलाओं के अन्तर 
गत 'चित्रयोग? का ज्ञान होता, तो उन्हें चौंकना न 
पड़ता ! -- लेखक FR 


जीवन --यथाथे जीवन- का वास्तविक चित्रण नहीं है; 
उसमें चित्रण के सिवा और भी कुछ होता है। चह है 
कलाकार का जोवनादश; जैसा है, उसे वैसा ही चित्रित 
करना “कला” नहीं । एक फ़ोटोग्राफ़र भी तो चित्र 
खींचता है, पर वह सचे अर्थ में कलाविद नहीं। वह 
केवल अनुकरण है। पर एक चित्रकार जो चित्र खींचता 
है, उसमें उसके मनोभाव, उसकी अनुभूतियाँ, उसके 
्रादशे स्पष्टतया भासित होते हैं । 

कला में आदर्श से क्या अभिप्राय है, इसे, दुःख है 
कि स्वामी सत्यदेव जी ने ठीक प्रकार से समझने की 
चेष्टा नहीं की । इसलिए आप लिखते हैं--“यदि कला? 
कार को पहले से फ़ज़ की हुईं कसोटियों अथवा आदर्शो 
के साथ जोड़ दें, तो वह कभी कोई नई चीज़--कोई 
रचनात्मक कला जगत्‌ के सामने पेश नहीं कर सकता । 
उसकी दशा वही होगी, जो किसी साम्प्रदायिक विद्वान्‌ 
की होती है, जो अपने दिल में पहले से जमे हुए 
सिद्धान्तो के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने लगता 
है। कलाकार को यथाशक्ति अपने इदे-गिर्द के सज्ञहबी 
अथवा आदशेवाद के. सिद्धान्तों से बिल्कुल स्वतन्त्र 
रहना चाहिए। तभी वह संसार के ज्ञान की वृद्धि कर 
सकता है । 

इस तर्काभासपूर्ण कथन पर विवेचन करने से पूव में 
एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और वह. है धमे तथा 
मज़हब या पःथ में अन्तर । धमे पन्थ क्रा नाम नहीं है 
और न वह साम्प्रदायिकता ही है । धर्मे तो ऐसे कर्तव्य- 
कमो और नीति के नियमों की व्याख्या करता है, जिन्हें 
विश्व. के प्रत्येक भाग का मनुष्य ग्रहण कर सकता है । 
वह देश, जाति और समाज के झूठे बन्धनों.से परे है। 
सत्य, हिसा, दया, दाक्षिण्य, प्रेम, शुद्धता आदि उसके 
दिव्य स्वरूप के परिचायक हैं । अमेरिका देशवासी इनका 
पालन वैसे ही कर सकता है, जैसे काशी का निवासी। 
परन्तु पन्थ या सम्प्रदाय के सम्बन्ध में यह व्यापकता 


नहीं है । पन्थ किसी मानव-ससुदाय-विशेष के सिद्धान्त 


हैं, जिन्हें दूसरा पन्थः स्त्रीकार नहीं कर सकता । यही 
कांरण-है कि हम संसार के पन्थो में विरोध पाते हैं। 
इसलिए, में जानता हूँ, कि धर्म के इस व्यापक अर्थ को 
अहण करने में संसार को विद्वन्मण्डली में कभी किचि- 
न्मात्र भी मतभेद नहीं हो सकता । प्रत्येक युग के विश्व- 
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कवि ने अपनी कला में धर्म के इस स्वरूप को प्रतिष्ठित 


तकिया है । आज जिन महान्‌ कलाविदो का नाम संसार 


में अमर है, उसका कारण उनका आदशवाद ही है। 


£ 6 ०७, ९ र 
यथार्थ में, ग्रादशवादी साहित्य के कारण मानव-समाज 


में सच्ची एकता और प्रेम स्थापित हो सकेगा । पाश्चात्य 
साहित्य में स्चिलर, विक्टर ह्यगो, डिकिन्स, दोस्तोवोकी, 
जाजै इलियट, पुस्किक और टॉल्स्टाय की कलापूणं रच- 
नाओं ने विश्व के मानव-समाज में प्रेम की जो पुनीत 
मन्दाकिनी प्रवाहित की, वह आज भी अपनी कलकल- 
ध्वनि से हमारे हृद्य को आकर्षित कर रही है । भारतीय 
साहित्य में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और अर्वाचीन 
कलाकार तुलसीदास, सूरदास, रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द और 
कौशिक& अपनी आदुर्शवादी कलामय कृतियों के कारण 
ही संसार के हृदय पर शासन कर रहे हें । क्या कोई 
व्यक्ति यह कहने का साहस कर सकता है कि इन काव्य- 
मनीषियों की रचनाएँ विश्व को कोई नवीन प्रसाद भेंट 
नहीं करतीं, उनमें साम्प्रदायिकता और धसान्धता का 


समावेश है ? क्या वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति,” 


तुलसी, रवीन्द्र ने “रचनात्मक कला” का प्रादुर्भाव नहीं 
किया ? समयाभाव से में इनके आदशवाद के सम्बन्ध 
में प्रकाश नहीं डाल सकता और इन विरव-कलाकारों 


-की दिव्य कला को मेरे प्रकाश की आवश्यकता ही क्या 
है? वह तो सूर्य के 
रही है । 


समान स्वयं संसार में जगंमगा 


आदर्श जीवन-सागर के लिए प्रकाश-स्तम्भ है। 
उसके प्रकाश में जीवन बिना किसी बाधा के अपने 
गन्तव्य स्थान को पा लेता है। आदर्शवाद सब युगों में, 
सब देशों में, सब धर्मो में सदा-सर्वदा पूजनीय रहा है 
आर जब तक मानव-जीवन का ध्येय आनन्दु-उपत्रब्धि 
है, समाज का लक्ष्य प्रेम की सीमा का विस्तार है, तब 
तक वह पूजनीय रहेगा । संक्षेप में, आदर्शवाद युग- 
विशेष के मानव-समाज के उन सिद्धान्तों का समुच्चय 
है, जिनके जीवन में प्रत्यक्षीकरण के लिए जन-ससुदाय 
सन्नद्ध रहता है। इस प्रकार समाज की संस्कृति और 
सभ्यता का आदर्शवाद से घनिष्ट सम्बन्ध है.। जैसे 


& प्रेमचन्द जी और कौशिक जी की रचनाएँ विश्व- 
साहित्य में स्थान पाने योग्य हैं । लेखक 
८ 


संस्कृति में परिवर्तन होता जाता है, आदर्श भी बदलते 
रहते हें । ` 
लेखक का कला की विकसित अक्नस्थाओं का वर्ग 


'करण न वैज्ञानिक ही हैं और न ऐतिहासिक ही। 
आपने कला के विकास को पाँच युगों में बाँटा है- 


व्यावहारिक, काल्पनिक, बोधजन्य, प्रकृतिवाद और 
रचनात्मक । इस वर्गीकरण में सबसे बड़ा दोष यह है 
कि यह ललित कला का प्रतिपादन कौशल आर शिल्प के 
साथ करता है। बोधजन्य युग का आदि काल आपने 
स्वामी दयानन्द और लूथर के जीवन-काल में माना है 
और यह बतलाया है कि आदशंवाद इन्हीं सुधारको के 
कार्यो के परिणाम-स्वरूप विकसित हुआ । इसी युग में 
आदशवादी लेखक पदा हुए । 

यह लेखक का भ्रम है । आदशेवाद भारतीय 
साहित्य में वाल्मीकि के समय से मिलता है। उसके 
बाद जितनी कृतियाँ बनीं, उनमें से अधिकांश में आदश 
वाद का प्राबल्य मिलता है । 

प्रकृतिवादियों का चौथा युग है। इसके विषय में 
आप लिखते हैं=“थे प्रकृति के उपासक हैं और बिल" 
कुल उसकी नक्रल करना चाहते हैं। में इस कला को 
Imitative 37 कहता हुँ और दूसरे लेखक इसे 
Realistic 871 कहते हैं । मेरे विचार में इस कला के 
उपासक प्राकृतिक सोन्दय के प्रेमी हें । ५ % ?८ वे कला- 
कार हैं। उनमें निरीक्षण की अद्भुत शक्ति है ?८ > > 
उनका लक्ष्य है वस्तु का नङ्गा चित्र खींचना । जैसी जो 
वस्तु है, उसे वैसा ही दिखलाना। % > »ख्री-पुरुषों 
की नङ्गी तसवीरें खींचने में उनको . लज्जा नहीं और न 
समाज की अश्लील बातों पर उपन्यास लिखने में उन 
कुछ सङ्कोच ही है । समाज के उत्थान या पतन से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं । वे कलाङ्रार हैं और कला के लिए 
जीते हैं ।” 

कला के पाँचवें युग पर लिखते समय आंपंने उप॑“ 
युक्त कथन का इस प्रकार विरोध किया है-- “चोथे युंग 
का कलाकार बेशक कलाकार है; लेकिन वह नक्रलची है; 

वह अभी उम्मीदवार है, कलो करना (:?) सीखता 

है ; वह कलाकार तभी” होः सकेगा, जब वह अंपने 
आपको इस विश्वे से एथक कर फिर विश्व का अध्ययन 
करना सीखेगा ।” 
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इस पूर्वापर विरुद्ध असम्बद्ध प्रलाप का क्या अर्थं 
है ? क्या 7९81802 81705 और Realism , जिसके 
गुणानुवाद में आपने “सरस्वती? के सात पृष्ठ रंग डाले 
हैं, वह भी आपको 'नक्रलची' और कला के 'उम्मीदवार? 


ही जँचे ? यह आपने क्या अनर्थ कर डाला? किया- 


कराया सब स्वाहा !! क्‍या इसी को वैज्ञानिक विवेचन 
कहते हैं ? 

जिसे आपने “रचनात्मक कला!” कहा है; और 
जिसके विषय में कहा गया है--“इस युग का कलाकार 
अपने व्यक्तित्व को समभता है । ०८ » > वह ऐसी चीज़ 
चित्रित करना चाहता है, जो उसकी हो और संसार 
से भिन्न हो-- जस पर कोई दूसरा कलाकार अपना हक़ 
न जमा सके ।” 

यह, जिसकी अवतरण में व्याख्या की गई है, कला 
के नवीन विकास का युग नहीं कहला सकता । “व्यक्तित्व 
प्रत्येक श्रेष्ठ सच्चे कलाकार की कृति में निहित होता है । 
यह कला का एक आवश्यक गुण हे । अङ्गरेज्ञो में इसे 
1101910091117 ( व्यक्तित्व ) कहते हैं क्या कालि- 
दास के बाद कोई 'शकुन्तला! की रचना कर सका? 
क्या भवभूति के “उत्तर रामचरित” का निर्माण किसी 
अन्य कलाकार ने किया है ? क्या तुलसी का 'रामचरित- 
। षी 


मानस' अपना व्यक्तित्व नहीं रखता ? क्या आज तक कोई 
कवि उसके अनुकरण पर बैसा काव्य लिखने में समर्थ 
हुआ ? क्या शेक्सपियर के हि .लैट' में व्यक्तित्व की 
छाप नहीं है? 

यथार्थ बात यः है कि व्यक्तित्व कोई नवीन कला 
नहीं है, जिसका किसी विशेष युग में विकास हो | वह 
सब रचनाओं में व्यास होती है। इसलिए स्वामी सत्य- 
देव जी परित्राजक की रचनात्मक युग की कल्पना स्वत- 
न्त्रता' के कोक में. अपनी कल्पना-शक्ति का रोब जमाने 
के अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं हे । 

मेंने आलोच्य लेख का कई बार अनुशीलन किया ; 
परन्तु मैं उसमें कोई मौलिक तत्व न ढूँढ़ सका * आश्चयं 
तो यह है कि जहाँ मौलिकता का अभाव मिलता है, 
वहाँ तार्किक विचार-शैली का अभाव कम चिन्तनीय नहीं 
है । समस्त लेख त्रितण्डावाद का एक अच्छा नमूना है । 

अन्त में में यह उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि मैंने 
यह आलोचना किसी साहित्यिक दल के समर्थन अथवा 


आदरणीय स्वामी सत्यदेव जी परित्राजक के व्यक्तित्व 


पर कोई आक्रमण कर उनको साहित्य सेवा को विस्मृत 
कर देने के उद्देश्य से नहीं लिखी है ' मैंने केवल स्वामी 
जी के कल्ला-सम्बन्धी विचारों की आलाचना की है । 


i - इ 


सजल-गान 
N= 
[ श्री परमानन्द शुक्ल | 


अन्तरन्तर में स्नेह-किरन बन 
उतर पड़ो आओ हुँसते-से 
हे मेरे प्राणों के प्रिय धन ! . 
अन्तर-तर में स्नेह-किरन: बन । 
सूना-सा मम जीवन-उपवन 
झूम उठे यह स्नेह-हरित बन 
उमड़ पडो आओ आहों में 
हे मेरी आशा के नव-घन ! 
अन्तर-तर में स्नेह-सधन बन | 


अरमानों के इन्द्र-धउुष से 
रञ्जित होवे ट्रग-नभ सुख से 
प्राण-पपीहा कूक उठे फिर 
पी-पी कर आँसू नव-रस-कन 
<अन्तर-तर में स्नेह-मगन बन । 
जग के नयनों में निर्विकार 
बन कर आपस का मधुर प्यार 
बढ़ चले बहाँ तक, एक बार 
_ सुख-दुख का है रे जहाँ मिलन 
`  अन्तर्तर से एक किरन बन! 


देइ की चे 


सुकुल ने आगे बढ़ते हुए 
अपनी माता को पुकारा । 
उस समय वह एक श्वेत 
वस्र पहिने हाथ में लोटा 
लेकर आँगन में खड़ी सूर्य 
; भगवान की ओर देख रही 
थी । उसके शरीर पर आभूषण का नाम भी नहीं था। 
उसने पृथ्वी पर जल गिराया और हाथ जोड़ कर आकाश 
ओर देखते हुए कहा--भगवान, मेरी सहायता करो, 
क्त अ 

इसी समय मुकुल पुकार उठा-माँ ! 

माता ने उत्तर दिया- हाँ बेटा ! 

सुकुल अपनी माता के समीप चला गया। उसकी 
माता ने एक छोटी सी तश्तरी में कुछ बताशे सजाये थे । 
उसमें से एक निकाल कर अग्नि में डाल दिया। एक 
विचित्र सुगन्धि चारों ओर फैल गई । सुकुल यह देखता 
रहा । उसकी माता ने फिर हाथ जोड़ा और कहा- मेरा 
लाल इसी प्रकार सफल होता रहे, में फिर प्रसाद 
चढ़ाऊँगी । 

मुझुल सब समक गया । उसने पूछा--यह मेरे 
पास होने के उरलच में हे ? 

साता ने स्नेह से गदगद्‌ होकर उत्तर दिया- हाँ 
बेटा, भगवान की कृपा नहीं भूलनी चाहिए । 


[ श्री० श्यामापति पाण्डेय, एम० ए० ] 


Sd 


सुकुल कुछ क्षणों तक चुप रह कर फिर बोल उठा-- 
मात १ 

माता कां नाम था विनोदिनी। उसने सुकुल 
ओर घूम कर पूछा--क्यों बेटा, क्या कडते हो ? 

सुकुल चुप रहा । माता ने पुत्र की ठुड्डी पर हाथ 
फेरते हुए पूछा -क्या है, कहते क्यों नहीं ? । 

सुकुल की मुख-मुद्रा स्पष्ट बतला रही थी कि वह 
कुछ कहने आया है, परन्तु उसके हृदय में कितने ही 
भावों का इन्टर छिड़ा हुआ था । वह कुछ निश्चय नहीं 
कर पाया, इसीलिए सक्कोच में पड़ गया । विनोदिनी 
कुछ-कुछ समक गई । उसने पूछा--चुप क्यों हो, किसी | 


ने कुछ कहा है ? ; 
सुकुल को सहारा मिला । उसने कहा--हाँ माँ, 
चचा मुझसे नौकरी करने के लिए कह रहे हैं । 


विनोदिनी ने आश्चर्य के साथ पूछा--तो ? 

सुकुल ने घोरे से उत्तर दिया-मैं अभी पढ़ना 
चाहता हूँ । 

विनो दिनी के सुख पर कुछ उदासीनता छा गई । 
उसे उसके पतिदेव स्मरण हो आये । आँखो में आँसू 
भर आये और उसने मुँह फेर कर उनको आँचल 
से पोंछ डाला। सुकुल खडा था। विनोदिनी ने 
उसकी ओर देख कर कद्दा--तो तुम्हारी इच्छा पूणं 
होगी, बेटा ! 


क बर्षे १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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मुकुल ने निराश भाव में उत्तर दिया--लेकिन चचा 

जी इसके विरुद्ध हैं, वह सुभे रुपये नहीं दे सकते । 
विनोदिनी सब बातें जानती थी। उसकेपतिने 
अपने छोटे से बच्चे और अपनी नवागता बधू के लिए 
कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया था । वह सवदा ईमानदार 
बने रहे, जो कुछ कमाया अपने भाई को सोंप दिया । 
विनोदिनी उन सब बातों को स्मरण करने लगी । सुकुल 
ह माता का देहान्त हो गया और जिस समय विनो 
दिनी इसकी दूसरी माता होकर आई तो सारे समाज 
ने ही इसकी ओर तीव्र इष्टि से देख कर मुस्करा दिया । 
परन्तु सुकुल के पिता ने किसी प्रकार की भी आशङ्का 
नहीं की । जिस दिन वह मृत्यु के सन्निकट जा रहे थे 
उन्होंने सुकुल को लेकर विनोदिनी की गोद में दिया 
आर धीरे से कहा--लो विनोदिनी, यह तुम्हारे लिए 

हमारा प्रेमोपहार है, इसे मुरफाने न देना । 

विनोदिनी के नेत्रों के सम्मुख यह दृश्य नृत्य करने 
लगा । जिस समय सुकुल ने अपनी इच्छा और अपने 
चचां कां निणंय उसके सम्मुख रक्खा, उसके हृदय में 
कर्तव्य और क्रोध हलचल मचाने लगे। वह बड़ी देर 
तक मुकुल की ओर देखती रही । सुकुल किसी विचार 
सें मौन खडा था। विनोदिनी ने कुछ सोच कर कहा-- 
तुम अपनी इच्छा श॑ करो बेटा, तुम्हारे चचा का 
निश्चय नहीं चल सकता । में उनसे अभी पूछती हँ । 

यह कहते ही विनोदिनी बैठक की ओर बढी । सुकुल 
के चचा का नास था रमेशचन्द्र । वह अभी सो रहे थे । 
विनोदिनी ने पुकारा-बांबू ! 

रमेश ने अलसाई आँखों से उसकी ओर देखते 
हुए कहा--क्या है? लक ति 

“मुकुल तो अब एन्ट्रेन्स पास कर गया ।” 

“सो तो जानता हूँ ।?--रमेश के हृदय से द्वेष को 
ज्वालाएँ निकलने लगीं। विनोदिनी ने फिर पूछा-- 
तो अब इसके लिए आपने क्या सोचा है? 

“कहीं दस-बीसे की नोकरी कर ले, और क्या १” 

विनोदिनी यह सुनते ही जल उठी, किन्तु क्रोध को 
दबा कर उसने फिर कहा--लेकिन वह तो पढ़ने के लिए 
कह रहा है। 
तो मुझसे क्या पूछ रही हो, में अब खचे नहीं दे 
i न । 5% [ 


“यही 2999 ॥ 
“फिर क्या ?” 
विनोदिनी ने मुकुल की ओर घूम कर पूछा- सुना 
सुकुल 2.0 
सुकुल ने खिन्न होकर उत्तर दिया- हाँ, सुना 
तो? 
“तो अब क्या चाहते हो ?” 
“जो कह चुका हूँ ।” 
रमेश सब सुन रहे थे । उन्होंने मुकुल की ओर 
क्रोध से देखा और व्यंग्य के साथ उससे कहा--हाँ-हाँ 
पढ़ो, तुम्हें रोकता ही कोन है । पढ़ कर डिप्टी कलेक्टरी 
करोगे न ? 
मुकुल यह सुन कर क्रोध में उन्मत्त हो उठा । उसके 
मुँह से निकल गया--चचा जी, सब लोग... ......। 
इतने ही में विनोदिनी ने उसे रोक दिया और स्वयं 
रमेश की ओर देखते हुए कहा--इसके लिए बहुत 
अधिक रुपयों की तो ज़रूरत है नहीं, सर्वप्रथम होने के 
लिए स्कॉलर-शिप पायेगा ही, कुछ सहारा दे द॑ तो 
लड़के की इच्छा पूण हो जाय । 
रमेश ने फिर ताना मारते हुए ही उत्तर दिया-- 
भाई साहब तुम्हें इतना दे गये, उसी में से कुछ क्यों 
नहीं निकाल देती । में कहाँ से दूँ? 
विनोदिनी के लिए यह उत्तर असह्य हो गया । वह 
वहाँ से चली गई । परन्तु उस समय उसकी मानसिक 
अवस्था बड़ी ही विचित्र हो गई थी । वह उद्दस होकर 
कमरे में चारपाई पर लेट रही । थोड़ी देर तक तो उसने 
सोचा, फिर मुकुल को बुला कर कहा- बेटा, तुम पढ़ो 
में ख़चे का प्रबन्ध कर दूँगी । 
सुकुल के हृदय पर विषाद की एक रेखा खिच गई | 
उसने माता की ओर देख कर पूछा--तुम कहाँ से 
रुपये लाओगी ? 
विनोदिनी की आँखों में आँसू भर आये, लेकिन 
उसने अपने को सँभाल कर उत्तर दिया--तुम इसकी 
चिन्ता क्यों करते हो ? 
विनो दिनी ने ख़र्च देने का निश्चय कर तो लिया, परन्तु 
इसके लिए उसके पास साधन कुछ भी नहीं थे। इसी 
चिन्ता में वह रात भर करवटें लेती रही । उसके सम्मुख 
एक समस्या उठ गईं । किसके सम्मुख आँचल फैलाउँ। 


ह १९३४] 
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उसके पति के यों तो कितने ही मित्र थे, परन्तु वे लोग 


सहायता के लिए तैयार हो सकेंगे, इसका कोई निश्चय. 


नहीं था। उन्हीं मित्रों में एक सेठ साहब भी थे। विनो- 
दिनी इन्हें भली-भाँति जानती थी । कई बार इनके 
सम्मुख आकर उसने पान खिलाये थे | इनके धन का 
तो कुछ पूछना ही नहीं था । दो-चार हज़ार पानी की 
तरह बहा सकते थे । विनोदिनी को इनसे कुछ आशा 
थी । वह प्रातःकाल ही सेठ जी के यहाँ पहुँच गई । 
सेठ जीं उसे देख कर आश्रयं में आ गये, किन्तु यह बात 
नहीं थी कि विनोदिनी उनके घर पर पहली बार गईं 
हो | सेठ जी ने सारा वृत्तान्त सुन लिया । उत्तर में 
उन्होंने कहा--अच्छा तुम्हारे परिवार के लोग तुमको 
अब इस प्रकार कष्ट देने लगे ! सब-जज साहब को तो 
मैंने कई बार समकाया, लेकिन वह क्यों सुनते, भाई के 
लिए दीवाने हो गये थे न ? | 
-._ विनोदिनी शान्त-भाव से सब सुन रही थी। सेठ 
जी जब चुप हो गये, तो उसने पूछा- फिर आप कुछ 
सहायता कर सकते हैं? : ॒ 
सेड जी ने गम्भीर होकर कहा- हाँ-हाँ, तुम्हें नहीं 
दूँगा तो किसे दूँगा ? सब-जज साहब ने मेरे साथ जो 
भलाइयाँ की हैं, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ । लेकिन... ...। 
विनोदिनी ने 'लेकिन' का मतलब समझ लिया । 
उसके सुख पर नैराश्य की रेखा खिच गई, किन्तु वह 


सेठ जी से कुछ कहला लेना चाहती थी । उसने पूछा-- 


लेकिन क्या ? 
सेड जी ने धीरे से कहा--यह कि आजकल रोज़- 
गार-धन्धा मन्दा पड़ गया है । केवल पेट भरने की लगी 
हुई है, कुछ दिनों बाद ज़रूर सहायता करूँगा ? 
विनोदिनी ने सेठ जी के इस ढोंग पर मुस्करा दिया, 
किन्तु उसके हृदय ने रो दिया । सेठ जी की ओर एणा 
से देखती हुईं वह वहाँ से निकल आई । अब उसके 
लिए कोई आशा नहीं थी। उसके हृदय में उद्दिग्नता 
और उतावली थी। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कहीं 
एक चण के लिए भी स्थिर नहीं हो सकता और न तो 
विचार करने के लिए मस्तिष्क को कुछ अवसर ही देता 
है। विनोदिनी उल्लावली में संड़क से भागी जा सही 
थी। विचार-घारा में प्रवाहित होती वह अपने साग 
को भी विस्मरण कर गई । कुछ दूर पहुँचने के बाद भी 


जब उसे अपना घर नहीं मिल सका तो वह इधर-उधर 
निहारने लगी। अकस्मात्‌ उसे एक बँगला दिखाई 
दिया । फाटक पर साइनबोडं था, उसे भटकने की आव- 
श्यकता नहीं । प्रिन्सिपल शिक्षा-विभाग के उत्तरदायी 
ओर सम्मानित व्यक्ति होते हें । शिक्षा की उन्नति ही 
उनके जीवन का ध्येय होता है। फिर उनसे सहायता 
की आशा ज़रूर थी । विनोदिनी कट बैंगले में घुस पड़ी । 
प्रिन्सिपल साहब कमरे में बैठे अपनी नन्हीं सी बच्ची को 


. तस्वीरें दिखा रहे थे विनोदिनी को कमरे में आते देखा 


तो उनके हृदय में एक विचित्र भाव की सृष्टि हो गई । 
विनोदिनी सुन्दरी थी, रङ्ग साफ़ था, अवस्था थोड़ी थी 
और बदन भरा हुआ सुडौल था । प्रिन्सिपल साहब ने 
उसकी ओर तीतर कटाक्ष फेंकते हुए. पूछा--आपका 
परिचय? 5६... 73570 Dl क के 
उत्तर में विनोदिनी ने अपनी गाथा सुना दी । प्रिन्सि- 
पल साहब ने कृत्रिम भाव बना कर कहा --बस रहने दो, 
मैं तुम्हारी कथा सुनकर बहुत दुखी होता जा रहा हँ । 
विनोदिनी चुप हो गई । प्रिन्सिपल साहब ने कुछ 
देर तक सोच कर पूछा--तो मैं किस रूप में सहायता 
कर सकता हूँ ? . : कज 
विनोदिनी ने धीरे से उत्तर दिया-जिस रूप में 

मेरी मर्यादा सुरक्षित रह सके । दे 
“तुम मेरे यहाँ रह सकती हो ?”---म्रिन्सिपल साहब 
ने पूछा और मुँह दूसरी ओर फेर लिया, जैसे उनकी 
आत्मा ने उनको इस दुर्भावना के लिए दुतकार दिया 
हो । विनोदिनी ने यह सुना तो उसकी आँखों से आग 
की चिनगारियाँ छूटने लगीं। वह घृणा से नाच उठी । 
इतने बड़े लोगों में भी इतनी छोटी आत्मा !! उफ़ ! यह 
संघार कितना कलुषित है और यहाँ ढोंग का कितना 
विस्तृत साम्राज्य है! विनोदिनी कमरे से निकल कर 
बाहर जाने लगी । प्रिन्सिपल साहब ने आगे बढ़ कर 
पूछा--तो तुमने क्या निश्चय किया £ के 
-विनोदिनी ने घरा से उनकी ओर एक बार देखा 

ओर बाहर हो गई ।. . 9 
अब विनोदिनी के लिए कहीं कुछ सहारा नहीं 
रह गया । घर पहुँच कर उसने अपने द्वार बन्द कर 
लिये । बहुत देर तक इधर-उधर सोचती रही, किन्तु 
अकस्मात्‌ ही उठ खड़ी हुईं। शीशे के सामने जाकर 
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अपना रूप निहारने लगी। अपनी अवस्था का ध्यान 
किया और उसका सुख खिल उठा। उसने सोचा -यह 
है हमारा समाज और यह है उसकी सहानुभूति । छिः ! 
यहाँ कोई अपन! मर्यादा लेकर कैसे सुरक्षित रह सकता 
है ! लेकिन में इस समाज को डुवो दूँगी । मेरे पास 
रूप है, यौवन हे और है एक मादकता, जिपके लिए पुरुष 
कुत्तों की भाँति मेरे आगे- छै नाचते फिरेंगे और मैं 
उन्हें दुतकार दूँगी । वे मेरे चरणों पर अपना सब कुछ 
निछावर कर देंगे और मैं फिर भी उनको अपना प्रेम 
नहीं दूँगी । इस संसार में दया और सहानुभूति का नाम 


नहीं । बस, यह समाज डुबाने से ही ठीक रहता है । 


विनो दिनी को समस्या सुलफ गई। उसके हृदय 
में उतावली और चिन्ता का नाम नहीं रह गया। उसने 
प्रसन्न-मुख से सुकुल को बुना कर कहा--बेटा, चिन्ता न 
करो, तुम जहाँ तक चाहो, पढ़ सकते हो । 

दूसरे ही, दिन विनोदिनी अपने कतंव्य-पथ पर 
झञ्रसर हुईं। उसने नगर की सर्व-प्रसिद्ध वेश्या हीरा 
का नाम कितनी ही बार सुन रक्खा था । झट उस ओर 
बढी और हीरा के मकान के सम्मुख जा खड़ी हो गई । 
यहाँ उसकी आत्मा उसे पीछे की ओर खींचने लगी । 
परन्तु उसके निश्चय के सामने आत्मा का खिंचाव 
कहाँ टिक सकता था? वह भट कोठे पर गईं। वहाँ 
एक सुन्दर कमरे में बैठी हीरा अपने बालों सै कड्डी कर 
रही थी । उसके खुले हुए केश पीठ से नीचे भूमि तक 
लहरा रहे थे। विनोदिनी के आने की आहट पाकर 
उसने अपना मँह ऊपर उठाया तो सामने एक अपरिचित 
खी को देख कर अधीर हो उठी । आश्चय के साथ उसने 
शिष्टाचार दिखाते हुए पूछा-कहिष, कैसे आ गई ! 

विनोदिनी ने कलेजा दबा कर लड़खड़ाती भाषा में 
उत्तर दिया - में... वेश्या-वृत्ति करूँगी । 

हीरा ने विनोदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा । 
उसकी समक में कुछ नहीं आ रहा था । आखिर इस 
प्रकार से अनायास ही वह क्यों आकर वेश्या-वृसि के 
लिए प्रश्न कर बैठी । हीरा ने फिर पूछा - क्‍यों, आपको 
इसमें क्या मिलेगा ? 

. “वही, जो में चाहती हुँ ।? 

हीरा ने अब समझ लिया कि यह परिस्थिति ee ना हा हीर 

खेल है, जो इसे इधर-उधर पछाड़ रहा है. । उसने सहाजु- 


भूति के स्वर में कहा--बहिन, यहाँ कुछ नहीं हे; है 
केवल व्यभिचार । | 

विनोदिनी ने ग्लानियुक्त होकर उत्तर दिया-- 
लेकिन रुपये तो मिलेंगे । 

“हाँ, लेकिन जानती हो उनके बदले में क्या देने 
होंगे - खीत्व, लज्या और अपनी... ...।” 

“हमें सब कुछ स्वीकार है। रुपये मिलें तो अब 
मुझे इस बृत्ति से घृणा नहीं ।”” 

“अच्छा, तुम कितने रुपये चाहती हो १?! 

“यह पूछु कर क्या करोगी”--बिनोदिनी ने इतना 
ही कहा और उसका कण्ठ भर आया । उसके नेत्रों से 
आँसुओं की कडी लग गई । हीरा ने अपने आँचल से 
आँसू पोंछते हुए कहा-बहिन, तुम अधीर क्यों हो 
रही दो, ईश्वर सबकी चिन्ता करता है । बताती क्यों 
नहीं, कितने रुपये चाहिए । 

विनोदिनी ने अपनी सारी कहानी सुना दी। हीरा 
के नेत्र भी भर आये । उसने विनोदिनी की ओर सजल 
नेत्रा से देखते हुए कहा -देखो, में तो इस नारकीय 
जीवन में पड़ ही गई हूँ । तुम सुभे देख कर बहुत सुखी 
जानती होगी, लेकिन जितनी ग्लानि सुरे है, वह शायद 
ही किसी को हो । मेरे पास धन है, तुम इस पथ पर मत 
बढो, में तुम्हारी आवश्यकताओं की पूति कर दूँगी । 

विनोदिनी चुप रही । उसके रोम-रोम कृतज्ञता से 
खड़े हो गये, परन्तु उसकी जिह्वा उससे नीचे दब गई । 
वह कुछ भी नहीं कह सकी । हीरा ने फिर कहा- अच्छा 
बहिन, यदि सङ्कोच न माने तो अगने पुत्र को यहाँ मेरी 
पुत्री गीता को पढ़ाने के लिए भेज दिया करो । 

विनोदिनी ने हषं प्रगट करते हुए कहा--बहिन, 
तुम्हारे पास इतनी महान्‌ आत्मा है, यह में नहीं 
जानती थी । 

हीरा ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 

२ 

मास्टर साहब कमरे में पहुँचे, तो गीता कुसी से 
उठ खड़ी हुईं । उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और 
ललाट पर छुलकते हुए स्वेद॒-कणों को अपने कुर्ते से 
पोंछु दिया । छुतरी कुर्सी पर लटका दी और स्वयं एक 
दूसरी कुसी पर बैठ गये । गीता यह सब देख-देख कर. 
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कुछ मुस्करा पड़ती थी । मास्टर साहब ने इधर-उधर 
देख कर पूछा--क्या पढ़ा है? 

गीता चुप रही । मास्टर साहब सिर नीचे किये हुए 
ही एक पुस्तक देखने लगे | पुस्तक के सभी ष्ठ उलट 
दिये, फिर एक पृष्ठ खोलते हुए उन्होंने गीता से कहा -- 
अच्छा, इसे पढ़ो तो ! | 

गीता ने उसे पढ़ डाला । मास्टर साहब उस समय 

अपनी जेब से कुंछु काराज़ निकालने और उन्हें उकड़े- 
टुकड़े कर फ़र्श पर फेंकने में संलग्न थे । गीता बीच-बीच 
में उनकी ओर देखं-कर कभी विस्मय में पड़ जाती तो 
कभी भावुकता में डूबने-उतराने लगती । मास्टर साहब 
ने उसकी ओर भली-भाँति देखा तक नहीं गीता सब 
सममती थी । उसने उनको छेड़ने के लिए धीरे से 
पूछा--मास्टर साहब, इसका मतलब ? 

मास्टर साहब उस समय एक पुस्तक देख रहे थे। 
उन्हें वह पुस्तक बहुत पसन्द आ गई । वह उसके 
आनन्द में ऐसे डूबे हुए थे कि उन्हें गीता का ध्यान ही 
नहीं रहा । गीता ने फिर पूछा -मास्टर साहब, यह 
कैसी पुस्तक है ? 

- “अच्छी है, तुमने इसे पढ़ डाला है?” 

“जी हाँ, लेकिन भली-भाँति समका नहीं ।” 

“अच्छा तो इसे में साथ लेता जाऊँगा ।” 

गीता चुप रही। मास्टर साहब इधर-उधर करके 
चलने के लिए तैयार हो गये । कमरे से बाहर हो ही रहे 
थे कि गीता ने उनको पुकार कर पूछा--कल तो 
रविवार है? | Ft 

“हाँ, किसलिए १११ 

“ थाप पढ़ाने आयेंगे ?” 

“जैसा कहो :” | 

गीता ने कुछ मुस्कराते हुए कहा-स्कूलों में तो 
इस दिन छुट्टी रहती है? `. 

“हॉ, तो क्या तुम भी चाहती हो ?”. 

गीता ने झट कह दिया - जी हाँ । 

“अच्छी बात है ।?--कह कर मास्टर साहब घर की 
ओर चल पडे । गीता दरवाज़े पर खड़ी होकर उनको 
देखती रही । जबं वह उसके नेत्रों से ओझल हो गये; 
तो कमरे में आकर उनके फ़र्श पर फेंके हुए टुकड़ों को 
बह एकत्रित करने लगी । चह मास्टर साहब की ओर 


बहुत अधिक झुक गई । लेकिन इसका कारण वह कुछ 
भी नहीं समझ सकी । मास्टर साहब ने अपनी लापर- 
वाही से ही उसके हृदय में एक स्थान बना लिया। 
गीता बार-बार उनका ध्यान करने लगी। अकस्मात्‌ 
उसने सोचा - “मास्टर साहब कल नहीं आयेंगे, उफ़ ! 
कितना बुरा हुआ । लेकिन मैंने ही तो उनको मना कर 
दिया ?” गीता का मुख-मण्डल निष्प्रभ हो गया । वह 
उँगलियों पर घण्टे गिननै लगी ।' फिर भी उसे शान्ति 
नहीं मिली । वहाँ से डठ कर एक दूसरे कमरे में गई और 
उसे अपने पढ़ने के लिए ठीक करने लगी । कुर्सी और मेज 
इधर-उधर करती रही, परन्तु उसे विश्राम नहीं मिला । ` 
« तीसरे दिन मास्टर साहब के आने का समय हुआ। 
गीता खिड़की खोल कर सड़क पर देखने लगी | परतु 
बहुत देर तक उसे उनके आने का कोई चिह्न नहीं मिल 
सका । उस दिन वह विलम्ब करके पहुँचे और नित्य की 
भाँति कुर्सी पर बैठ गये । गीता उनको निहारने लगी। 
मास्टर साहब ने कौतूहल के साथ पूछा-आज पढ़ने 
का प्रबन्ध यहाँ क्यों किया ? 
` गीता ने साधारण भाव में ही उत्तर दिया-वहाँ 
लोग आते-जाते रहते हैं । 
मास्टर साहब चुप हो गये । उस दिन साथ में वह 
एक बेला की कली लेते आये थे, उसे उन्होंने मेज़ पर 
रख दिया। गीता उसकी ओर एकटक देखती रही । 
उस समय मास्टर साहब भी यह नहीं कह सकते थे कि 
उन्होंने कब, कहाँ और किन भावों की प्रेरणा से उस 
कली को तोड़ लिया और क्यों उसे मेज़ पर डाल 
दिया । कुछ देर तक बह गीता को पढाते रहे । जब 
चलने को तैयार होकर खड़े हुए तो गीता ने उनकी 
ओर सतृष्ण नेत्रों से देखा ओर कहा मास्टर: साहब, 
अब आप रविवार को भी आया करें। लाए 
- मास्टर साहब के चित्त-में क्षोभ. हो आया । उन्होंने 
मन में ही कहा “जब नौकरी करता हूँ तो तुम्हारी 
आज्ञा कां पालन करना ही होगा ।” इसमें सन्द्ेह-नहीं 
कि गीता के इसं प्रस्ताव को उन्होंने. उसकी निष्ठुरता 
समभ लिया । वह उठ करं चलने के लिए तैयार हुएः। 
एक पग आगे बढ़ाया होगा कि गीता नें. एक पुस्तेंक 
_ उनके सामने रख दी और एक स्थलं पर सङ्केतः करत हुए 


20:24 


पूछा-- इसका क्या मतलब है ? न है 15 


हि 
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मास्टर साहब झँझल्ा पड़े उसी आवेश में उन्होंने 
उत्तर दिया--इस समय देर हो रही है, पहिले ही क्यों 
नहीं पूछ लिया ? 
गीता हँस पड़ी। मास्टर साहब उसकी ओर कद 
दृष्टि से देखने लगे। गीता ने फिर पूछा--अच्छा, मास्टर 
साहब, स्कूल में विद्यार्थी शरारत करते हैं तो उन्हें क्या 
सज़ा दी जाती है? . 
मास्टर साहब ने कुंकलाते हुए उत्तर दिया-चपत, 
बत, लात और घूसों की मार । 
` गीता ने सुस्कराते हुए पूछा--अच्छा, में शरारत 
` करूँ तो कौन सी सज़ा मिलेगी ? | 
मास्टर साहब इसका कुछ उत्तर दिये बिना ही 
चलते बने । गीता उनकी ओर देखती रही । जब वह 
नेत्रों से ओरल हो गये तो कमरे में आई । मेज़ पर पड़ी 
बेले की कली कुछ-कुछ अपने से ही खिलने लगी थी। 
उसने उसे उठाया और कुछ देर तक देख कर बॉक्स में 
बन्द कर दिया । 
. सास्टर साहब इस प्रकार गीता को पढ़ाते रहे। 
स्वयं एक होनहार र प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। 
किसी प्रकार की कठिनाई नहीं मालूम पड़ी और बी० ए० 
की परीक्षा में सवे-प्रथम आये। गवनमेण्ट ने आधा 
व्यय देकर इनको इङ्गलेण्ड जाकर अध्ययन करने की 
आज्ञा दे दी । इन चार वर्षो में ही इन्होंने गीता के हृदय 
पर भी विजय प्राप्त कर लिया । गीता ने इनको आत्म- 
समर्पण कर दिया, परन्तु उसके बदले में गीता ने भी कुछ 
पाया, यह नहीं कहा जा सकता । . 
| एकं दिन आते ही मास्टर साहब ने गीता से कहा-- 
गीता, अब तो में तुम्हें नहीं पढ़ा सकँगा । 
गीता आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखने लगी । 
उसका कलेजा एक अज्ञात आशङ्का से कॉप उठा । उसने 
मन में सोचा--आज यह क्या सुन रही हुँ? मास्टर 
साहब भी उस समय उसी की ओर देख रहे थे । उसके 
मुलाबी कपोल लाल हो गये और नेत्रों में पानी भर रहा 
था। मास्टर साहब और किसी नाते से नहीं तो शिष्या 


के नाते ही उसकी दशा देख कर विचलित हो उठे। 


गीता ने धीरै से पूडा--किसी मे कुछ कहां है क्या ? 
00 ` पह “नहीं, अब में दो वर्ष के लिए सझुद्-पार जा 
रहा हुँ ।” / ड आरके; 


“तो क्या रुपये वहाँ से मिलेंगे ?”' 

“आधे गवनेमेण्ट से मिलेंगे, लेकिन आधे का प्रबन्ध 
करना होगा ।” 

“फिर भी कितने रुपये चाहिए, कहाँ से प्रबन्ध कर 


रहे ह ११) 


“कहीं से क्रज्ञ ले लूंगा ।” | 

गीता कुछ देर तक चुप होकर सोचने लगां। फिर 
बोली—जो क़ज़ ही लेना है, तो सुफसे क्यों नहीं 
ले लेते ? 

मास्टर साहब ने आश्चर्य के साथ पूछा--तुम कहाँ 
से दोंगी ? 

“कहीं से दूँ., आप से मतलब । मेरी शपथ है कि 
आप रुपये कहीं ओर जगह से लें ।” 

मास्टर साहब को आश्चयं के साथ ही गोता के 
प्रति श्रद्धा भी हो आई और उन्होंने मौन होकर अपनी 
स्वीकृति दे दी । 

देखते-देखते वह समय भी आ गया, जब गीता के 
मास्टर साहब जाने के लिए तैयार हो आये । उस दिन 
गीता आकर उनके पास बैठी, किन्तु उसका चित्त नहीं 
लगा। मास्टर साहब को स्टेशन तक पहुँचाने वह भी 
गई, परन्तु थोड़ी देर बाद ही उसका वहाँ पता नहीं 
चल्ला । उसने धीरे से अपने गले की ज्ञञ्जीर निकाली 
और मास्टर साहब के पॉकेट में डाल दी। उन्हें इसका 
तनिक भी ध्यान नहीं रहा। गाड़ी चल चुकी तो 
अकस्मात्‌ उनके हाथ पॉकेट में चले गये। चेन उनके 
हाथ में आ गई। निकाल कर देखा तो उसके लॉकेट 
में गीता की एक फ़ोटो लगी हुईं मिली । उस पर उनकी 
आँखों ने दो बँद आँसू टपका दिये । गाड़ी अपने वेग 


में चली जा रही थी, उसे किसी के दुःख-सुख से क्या 


मतलब !! 
रे ता लात 
सन्ध्या का समय था । नक्षत्र इधर-उचर आकाश में 
फैल रहे थे। गीता अपना बाजा लिये छत पर बैठी कोई 
गाना गा रही थी, किन्तु उससे उसका चित्त नहीं बहल 
सका । वह उठ कर इधर-उधर टहलने लगी। धीरे-धीरे 
अँधेरा भी हो चला। लेकिन गीता को इसका तनिक 


भी ध्यान नहीं था । ` अकस्मात. उसकी माता पुकार 
उडी--गीता ! 


अप्रेल, १९३४ ] 
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गीता स्वर के पीछे चल पडी। उसकी माता ने 
उसे अपने समीप देख कर दुलार के साथ कहा-सेठ 
जी आये हुए हैं, उन्हें एक गाना तो सुना दो । 
गीता ने अपनी माता की ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखते 
हुए कहा--में इस समय कुछ भी नहीं कर सकती । 
उसकी माता ने सशङ्कित दृष्टि से उसे नीचे से 
ऊपर तक निहारते हुए पूछा-क्यों, तबीयत तो नहीं 
ख़राब हो गई ? 
“नहीं | 99 
“फिर १% 
“वैसे ही, अब में किसी को भी गाना नहीं सुना 
सकती ।” 
गीता की माता उसकी ओर आश्चर्य के साथ देखने 
लगी । उसकी समस्तं आशाओं पर पानी फिर गया । 
उसने कल्ला कर पूछा-तो गुज़र कैसे होगी ? . 
गीता ने इढ्ता के साथ उत्तर दिया-क्या दूसरी 
स्त्रियों का निर्वाह नहीं होता, सब यही पेशा करके 
जीती हैं ? 
छ “और खियो के तो पति होते हैं, तुम्हारे भी कोई 
299 
“क्यों नहीं, क्या में किसी की पत्नी नहीं हो 
सकती ११? 
“हो सकती हो या नहीं ; यह तो दूसरा प्रश्न है, 
लेकिन हुईं तो नहीं हो ?” 
.. “कौन कहता है कि नहीं हो चुकी हूँ १? 
गीता की माता ने तीब्र इछि से गीता की. ओर देखा 
और आश्चयं के साथ पूछा-हो चुकी हो, किसकी ? 
“पति का नाम हिन्दू-खियाँ नहीं लेतीं।” 
“अच्छा ! तुम तो बड़ी सती निकलीं ।” 
गीता ने अपने सिर का सिन्दूर दिखाते हुए कहा-- 
ओर क्या ! ] 
उसकी माता ने यह देखा तो स्तम्भित हो गई 
और चिल्ला कर पूछा--अरे ! यह क्या कर डाला ? 
गीता ने उत्तर दिया--जो करना चाहिए था। 
“लेकिन एक वेश्या के लिए यह ठीक नहीं है।” _ 
` “बुके वेश्या कह कौन सकता है १” 
` “और तुम्हारी बहिन भी ऐसा ही कर बैठे तो १” 
झैँ हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।” 
९ 


गीता की माँ कलला कर चली गई । गीता के जीवन 
का नया दृश्य आरम्भ हुआ । वह धीरे-धीरे अपने 
आभूषण बेच कर रुपये मास्टर साहब को भेजती जाती । 
कुछ दिनों में ही उसके लगभग सभी आभूषण समाप्त 
हो गये। अब वह एक कुल-बधू के रूप में श्वेत साड़ी 
पहिन कर ही सन्तुष्ट रहती। उसका शरीर चिन्ता से 
सूखता जाता। यहद सब उसकी माँ देखती और चुप 
लगा जाती । अन्त में उससे नहीं सहन हो सका और 
उसने एक दिन गीता से पूछ ही लिया--गीता, यह तुम 
क्या कर रही हो, तुम्हारे आभूषण क्या हो गये ? 

गीता ने उत्तर दिया-हैं। | 

5 “अच्छा, जाओ देखूँ तो ।” 

“दिखा दूँगी, किन्तु अभी नहीं ।” 

समय बीतते देर नहीं लगती । धीरे-धीरे दो वषं 
समाप्त हो चले । गीता ने अपने शरीर, विलास और 
अपनी माता की आकांचाओं को एकदम कुचल दिया । 
मास्टर साहब दो वषं के प्रवास के पश्चात्‌ आने वाले 
थे। गीता ने उनके स्वागत की सैयारियाँ कर डाली । 
एक सुन्दर बँगले का प्रबन्ध हो गया । उसमें आवश्यक 
सामान भर दिये गये और वह साहबी ढङ्ग पर सजा भी 
दिया गया । मास्टर साहब आये, उन्हे उसी बँगले में 
ठहराया गया । जिस समय वह बँगले पर पहुँचे, गीता 
की बहिन नीता ने आगे होकर उनके गले में एक सुघर 


हार डाल दिया। उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों पर दृष्टि 


डाली और उसमें पीछे खड़ी गीता भी दिखाई पड़ी । 
कितना अन्तर हो गया था उसके रूप और यौवन में ! 
सामने ही नीता सुस्करा रही थी । मास्टर साहब ने 
सुस्कराते हुए ही उसकी ओर देखा। आँखें चार हो 
गईं । गीता ने इसे देख लिया । | 

गीता और नीता के मध्य मैं पड़ कर मास्टर साहब 
के दिन बहुत ही जल्दी-जल्दी व्यतीत होने लगे । परन्तु 
परिस्थिति शीघ्र ही बदल गई । गीता अधिकतर 
बगले में रहती, परन्तु नीता अपनी माता के साथ 
रहती हुई भी प्रायः बँगले पर आ जाया करती । मास्टर 
साहब के प्रत्येक व्यवहार गीता के हृदय में सन्देह की 
सृष्टि करने लगे | गीता के हृदय में एक ज्वाला धधकने 
लगी और वह इस ज्वाला में आहुति देते जाते। 
गीता के बँगले पर रहते हुए भी वह नीता के लिए बेचेन 


हि 
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हो जाते । इसे गीता कब सहन कर सकती थी ! उसने 
सोचा--“क्या मेरी समस्त साधनाएँ इसी प्रकार निष्फल 
चली जायँगी १” गीता से कोई बात छिपी न रह सकी। 
नीता और मास्टर साहब आनन्द-प्रमोद में मस्त रहते 
ओर गीता एकान्त में बैठी अपनी साधना की अग्नि 
धधकाती । लेकिन यह कब तक चल सकता था ! 


“एक दिन सन्ध्या-समय मास्टर साहब ने नीता से 
' कहहा--चलो, पाक की ओर घूम यावें । 
गीता वहीं बैठी थी, परन्तु उससे कुछ भी नहीं 
कहा । उसके हृदय में द्वेषाग्नि धधक उठी । उसने ज़ोर 
से कहा--मास्टर खाहब, नीता आपके साथ नहीं जा 
सकती । ै ७. 
मास्टर साहब का मुँह उतर गया, लेकिन उन्होंने 
गीता से कहा- नीता इसमें स्वतन्त्र है, वह जो चाहे 
सो कर सकती है, तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं । 
गीतां क्रोध से नांच उठी। उसने उसी आवेश में 
उत्तरं दियां-वह हमारी बहिन है, हमारी इच्छा से 
चलेगी । आप उसके स्वामी नहीं । 
मीता यह सब सुनती रही । मास्टर साहब चुप हो 
गये । गीता बहुत अधिक अशान्त होकर उठ पड़ी और 
बाहर आकर धूमने लगी। उसके मस्तिष्क में अनेक 
प्रकार की उन्मत्त भावनाएँ नाचने लगीं । कुछ देर के बाद 
ही वह नदी की ओर चली गई, कदाचित्‌ कुछ शान्ति 
मिल जाय । वहाँ नदी के तट से उसने उठती हुई लहरों 
को देखा । उसके हृदय में भी विचार की लहरें उठ-उठ 


` कर विलीन होने लगीं । रात के नौ बजने वाले थे । वह 


बगाले की ओर लौटने लगी । मार्ग में सोचा-_'उफ़ ! 
मीता, तुमने क्या कर डाला ।! बस वह घृणा से नाच 
उठी । उसने निश्चय किया - “नीता यदि मेरे सुखों को 
छीन कर आनन्द लूटना चाहती है ता मैं - मैं ऐसा कदापि 
नहीं होने दूँगी । सैं यह नहीं सहन कर सकती । जिस 
प्रकार भी होगा, में इसका अन्त करके ही छोडगी । 


` नीता दगावाज्ञ है, ओर बदमाश है। में उसे यहाँ से 


सवदा के लिए अलग कर दूँगी ।? 


जिस समय गीता बगले पर पहुँची, उस समय 
दुम बजने ही वाले थे। वह शीध्रता के साथ बँगले में 
शुसतै लगी, परन्तु दरन्त ही शक गई । सामने के कसर में 


मास्टर साहब और नीता बातें कर रहे थे। गीता कान 
लेगा कर सुनने लगी । | 

मास्टर साहब कह रहे थे--नीता, में निश्चयपूर्वक 
कहता हुँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता । 

नीता ने उत्तर दिया - नहीं, यह तुम्हारी बहुत बड़ी 
कृतन्नता होगी, तुम्हारे ऊपर उसका पूर्ण अधिकार है, 
जानते हो न? | 

मास्टर साहब--लेकिन में उसे तनिक भी महीं 
चाहता नीता । 

“तो तुम मुझे कभी भी नहीं पा सकते । बस, अब 
कल से तुम्हें मेरी छाया भी नहीं मिलेगी ।” 

“तो तुम रहो, मैं गीता के अधिकार में बाधक नहीं 
हूँगा ।” 

“नहीं, में देख रही हूँ कि तुम उसकी उपेक्षा कर 
रहे हो ।? 

गीता ने यह सुना तो उसे रोमाञ्च हो आया। 
उसने नीता के ग्रति जितनी भी दुर्भावनाएँ बना ली थीं, 
सब उसकी अ्रश्रधारा में बहने लगीं। इसी समय नीता 
ने ज़ोर से कहा- मास्टर साहब, तुम अब हट जाओ, 
मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, कृतन्न ! [ 
.. मास्टर साहब ने गिडगिडाते हुए कहा- नहीं ऐसा 
न कहो, में तुम्हें छोड़ कर कहीं भी नहीं जा सकता । 

“में यहाँ रह कर अपनी बहिन के अधिकारों की 
हत्या नहीं देख सकती ।” 

गीता के हृदय में नीता के प्रति स्नेह और श्रद्धा के 
भाव उमड़ पड़े । उसने दोनों की बात सुनना भी उचित 
नहीं समझा । वह एक दूसरे कमरे में जाकर चारपाई 
पर २े-लेटे कुछ सोचने लगी । 

प्रातःकाल हुआ । उस दिन गीता ने अपना अपूव 
अङ्गार किया । कितने-दिनों से वह मास्टर साहब से नहीं 
बोल रही थी, परन्तु इस दिन श्हक्कारवेष्ठित. होकर माँग 
में सिन्दूर की लाल रेखा उसने दोड़ा दी और मास्टर 
साहब के सम्मुख जा बैठी । मास्टर साहब ने उसे नीचे 
से ऊपर तक देखा, परन्तु उन्हें कुछ कहने का साहस नहीं 
हुआ । उनकी आँखें लज्जा से नीची हो गईं । गीता ने 
सुस्कराते हुए कहा--मास्टर साहब, चलोगे गङ्गास्नान 
करने, नीता को भी ले चल रही हूँ । 

मास्टर साहब ने पते हुए कहा--क्यों नहीं चलूँगा । 


म जन 
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“अच्छा, आज में सुन्दरी मालूम हो रही हुँ ?” - 

६6 शप्र EC] ।!? 

“तुम इस पर रीफ सकते हो?” _ 

मास्टर साहब के पास इसका कुछ भी उत्तर नहीं 
था ! गीता ने उठ कर अपने बॉक्स में से दो-एक चीज़ें 
निकाली और नीता को लेकर मास्टर साहब के सामने 
झा गई । मास्टर साहब ने उसे देखा और धीरे से मुस्करा 
दिया । गीता ने यह देख कर पूछा--झुस्करा क्यों उठे ? 
“तुम्हें देख कर ।” 
“क्या मैं सुन्दरी मालूम हो रही हूँ १” 
“बहुत 1१? 
गीता ने सुस्कराते हुए आगे बढ़ कर मास्टर साहब 


तीनों नदी के तट पर पहुँचे। साथ हो जत में भी 


उतरे । नोता और मास्टर साहब थोड़ी दूर जाकर रुक 


गये, परन्तु गोता बढ़तो ही गईं । नीता उसको ओर देख 
कर चिल्ला उठी-बहिन, कहाँ बढ़ी जा रही हो ? 

गीता ने इसका कुछ भो उत्तर नहीं दिया। वह 
बढ़ती ही गई । नोता एकटक उसको ओर देख रही थो । 
गोता की साड़ी के छोरां से हिल-हिल कर पानो की 
लहरें तट पर आने लगीं। जब पानी गीता के गले से 


ऊपर हो चला तो नोता बहुत ज़ोर से चिल्ला उडो- 


बहिन, बहिन, कहाँ चलो गई ? 
नीता को इसका कुछ भी उत्तर न भिल सका। 
सरिता की लहरों के साथ डले धामे स्वर में सुनाई 
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“की बाँह पकड़ ली और कहा अच्छा, चलो अब गङ्गा- पड़ा--“जो किसा के काम न आ सका वइ--में ----- 
स्नान कर आबे । | 


एक--यसुश्‍त--,पुबार-- "ह !” 


Le ७ 
है श्रधखिला फूल 


= जा 


| ` [श्रीमती “शान्ति” ] _ 
नहीं अब इस जीवन में सार । 
अन्धकार में प्रेमदेव ने अपनी ज्योति जगाई 
. भावी जीवन के सुख-दुख में होने लमी लड़ाई 
तरल तरङ्गों ने अपनो वह अद्धत शक्ति दिखाई 
मिलन समस्या को सुलभा, आशा की आस दिलाई 
चित्त में आई शान्ति अपार । 


` प्रेम-क्षेत्र में मानस-जल से आशा-अङ्कर सींचा 
हृत्पट पर अपने भविष्य का चित्र अलोकिक खोंचा | 
आशा-लता लगी धीरे-धीरे से कम्पित होने 
सुन्दर-सुन्द्र पुष्प खिले कलियों के साथ सलोने 
लगा उड्ने तितली का हार | 


किन्तु हुआ क्या ? प्रेम-मिलन का समय निकट जब आया 
भाग्य-लेख ने हा !: प्रपञ्च रच, दोषी मुझे बनाया, . 
छूटी सुष्प-माल कम्पित कर से जब मिलन न पाया 
उस प्रसन्न मुख ने निदय हो क्रोध-चिन्ह दिखलाया 
[ हो गयाः नीरस सब संसार | 


नि स्त्रियां संसार का कल्याण 
कर सकती हैं २” 
पाच्या 
थ्चाँ द्‌ के गताङ्क में उपयेक्त शीर्षक से नितान्त 
ही ऊटपटाज्ञ बातों से भरा हुआ एक 
लेख छुपा है, जिसके लेखक “सरस्वती? के, अन्य- 
तस सम्पादक श्रा!० ठाकुर श्रीनाथसिह जी हँ । इचर 
कुछ दिनों से ठाकुर साहब की लेखनी ने जिस उद्दण्ड 
वृत्ति का अवलम्बन किया है, उससे प्रतीत होता है 
कि महाकवि शङ्कर जी के शब्दों 'कृति-लाठी' मार 
कर सुयश और सुख्याति लूटने के लिए आप कमर बाँध 
कर मैदान में पिल पड़े हैं ओर साहित्य-संसार से विजय- 
पत्र लिखवा लेने के बाद अब आपने महिला दुल पर 
धावा बोल दिया है । 

हिन्दू-शाख्कारों ने खियों में केवल आठ ही अव+ 
गुण पाये थे, परन्तु ठाकुर साहब की राय है कि वे 
अवगुणों की खान हैं, उनमें गुण लेशमात्र भी नहीं । 
आपने अपने इस मत की पुष्टि के लिए एक साथ ही 
बहुत सी ( लचर ही सही ) दलीलें दे डाली हैं । 
आपकी सबसे पहली दलील यह है कि खियाँ जो कुछ 
भी करती हैं, पुरुषों की ज्ञबरदस्ती के कारण करती हैं, 
चे अपनी इच्छा या अपने विचार से कुछ नहीं करतीं। 
अपने लेख में आपने उन्हें कायर, दुर्बल, साहसहीना 
आर कठोरहृदया आदि कितने ही विशेषणों से विभूषित 
करके मातू-जाति के प्रति अपनी अलौकिक श्रद्धा का 


परिचय दिया है। यहाँ तक कि राजपूताना की चन्ना- 
'णियों के, अपने सतीत्व और सम्श्रण की रक्षा के लिए, 


इतिहास-प्रसिद्ध 'जौहरचत” को भी आपने उनकी 
कायरता का ही परिचायक माना है । आपके मतानुसार 


ˆ यदि वे अपने आत्माभिमान की रक्षा के लिए अशि की 


शरण न लेकर आततायियों की विलास-वह्वि का इंधन 
बन जातीं तो शायद अच्छा करतीं। इससे देश का भी 


गौरव बढ़ता आर उनका नाम भी अमर हो जाता ! - 


आपका कथन है कि पातित्रत्य और पति-प्रेम कोइ 
चीज़ नहीं है । खियोँ में तो प्रेम होता ही नहीं, वह तो 
केवल!गहनों और अच्छे कपड़ों के लिए पतियों से प्रेम 
करती हैं । निश्चय ही आपका यह कथन आपके दुस्साहस 
का परिचायक है। परन्तु एक साधारण अनुभव रखने 
चाला मनुष्य भी इस बात को जानता है कि गहनों, 
वस्त्रों या रुपयों के लिए पुरुषों से वेश्याएँ प्रेम करती हैं-- 
गृहस्थ खियाँ नहीं । वे तो पतियों के प्रेम में प्राण तक 
विसजेम कर देती हैं, फिर गहनों की तो बात ही क्या 
है? में इस बात को मानता हुँ कि अपने अज्ञान तथा 
समाज में प्रचलित प्रथा आदि के कारण स्त्रियां गहनों 
से प्रेम करती हैं । परन्तु क्या वही खियाँ मौक़ा पड़ने पर 
पति की आवश्यकता की पति के लिए या उसकी मान- 
मर्यादा की रक्षा के लिए अपने गहने उतार कर नहीं दे 
डालतीं १ फिर, यह गहनों का शौक़ उनमें पैदा किसने 
किया ? क्या पुरुष ही उन्हें अपने विलास की वस्तु 
समर कर गहनों और कपड़ों से सजा कर कठपुतली 
बनाये रखना पसन्द नहीं करते? लेखक को मालूम 
होना चाहिए कि गहनों की प्रवृत्ति के प्रधान प्रश्नयदाता 


प्रेश, १९३४ ] 
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मनु जैसे स्मृतिकार हैं, जिन्होंने 'सालङ्कारा कन्यादान? 
को स्वर्ग की सीढ़ी माना है और आदेश दे रखा है कि 
कन्या को अच्छे वख्नाभूषणों से सुसज्जित करके दान 
करने से सात पुरखे तक नरक से निकल कर स्वर्ग में 
चले जायँगे । सच पूछिए तो इसी 'सालङ्कारा कन्यादान? 
करने की प्रथा ने ही तिलक-दहेज़ जैसी महान्‌ अनर्थ- 
कारिणी प्रथा को भी प्रश्रय दे रखा है । क्या यह रक्कम 
पिता से गहनों के नाम पर ही नहीं एंटी जाती है ? 

लेखक का यह कथन भी सत्य नहीं है कि खियों में 
सहनशीलता नहीं होती ओर वे लाचार होकर पुरुषों 
की मार सह लेती हैं। क्योंकि आप स्वयं ही इस बात 
को भी स्वीकार करते हैं कि वे पति को ईश्वर समझती 
हैं। फलतः उनकी लाचारी की दलील तो इसी से इवा 
हो जाती है । क्योंकि पति-प्रेम ही उनका आदश है। 
उन्हें यही शिक्षा दी गई है कि पति को ईश्वर समझ 
आर यह शिचा उन्हें उन्हीं अहम्मन्य इरवरों अर्थात्‌ 
पतियों ने दी है। . 

उनकी कोमलता पर आक्षेप करते हुए आप उन्हें 
कटोर-हृदया बतलाते हैं। आपने मिसाल दी है कि 
जब चे बेश-क्रीमती कपड़े पहन कर निकलती हैं तो 
भूल जाती हैं कि उन कपड़ों के तेयार होने में कितने 
जीवों की हत्याएँ हुई हैं। परन्तु में आपसे पूछता हूँ 
कि आख़िर उन जीवों की हत्या करता कोन है? खियाँ- 
या पुरुष ? यदि पुरुष के ही यह कृत्य हैं तो भला खियाँ 
इसकी उत्तरदायिनी क्योंकर हुई ? क्या ऐसी चीज़ें 
खियाँ ही काम में लाती हैं और पुरुष नहीं ? हाँ, स्त्रियों 
की ओर से उसका बहिष्कार हो सकता है, परन्तु वे पूणं- 
तया इन हत्याओं की उत्तरदायिनी किसी तरह भी नहीं 
हो सकतीं । पुरुषों की कोमल-हृदयता ज़रा मिलों में 
जाकर देखिए कि उन जीवों ( मज्ञदूरों ) को वे कितना 
प्यार करते हैं ? मजदूरों को भरपेट खाने तक को 
नहीं मिलता । परन्तु अपनी अर्थ-पिपाख की शान्ति के 
लिए मिल-मांलिक नित्य प्रति उनकी मज्ञदूरी काटने का 
प्रयत्न करते हैं । 

ख्री-समाज की निदयता के बारे में तो केवल इतना 
ही कह देना काफ़ी होगा कि धर्म-भीरुता खियों में ही 
अधिक होती है और यह सभी जानते हैं कि दया का 
` अभाव कभी धर्म-भीरुता उत्पन्न नहीं करता । 


.. वेश्याओ का जन्म कब और क्यों होता है? यदि 
इस प्रश्‍न पर लेखक ने विचार कर लिया होता तो कम 
से कम आप ऐसी ग़लत उपमा न देते। आपको शायद 
यह नहीं मालूम कि वेश्याओं की आवश्यकता केवल 
तब पड़ती है जब पुरुष-समाज दुराचारी हो जाता है । 
उस समय खी-समाज का वह भाग ( ९।९००॥६ ) जो 
कमज़ोर होता है या जो केवल थोड़े से प्रल्लोभनों से 
गिर जाता है, उन दुराचारी पुरुषों की काम-पिपासा 
शान्त करने के लिए अलग हो जाता है और दूसरा 
कारण पुरुष जाति का स्त्री-जाति के साथ विश्वासघात 
होता है । लेखक को खी-समाज की बुराई करने के पूर्व 
अपनी ( पुरुषों की ) बात सोच लेनी चाहिए थी। यदि 
खियाँ भी इतनी ही दुराचारिणी होतीं, जितने कि पुरुष; 
तो शायद पुरुष-समाज को भी एक “लम्पट-समाज! का 
निर्माण करमा पड़ता । उपरोक्त कारण जानने के बाद 
आपके प्रश्न की कोई भी गुलाइश न रहती कि वे सुधार _ 
की ओर क्यों नहीं झुकती हैं? .यदि लेखक महोदय 
स्वयं सुधार के लिए खड़े हुए होते तो शायद उन्हें 
पता चल जाता कि जिस दिन पुरुष अपना आचरण 
सुधार लेंगे, खियाँ स्वयं सुधर जायगी । 

आप आगे फ्र्माते हैं कि जब दुराचार से किसी 
खी के सन्तान होती है तो वही माँ जो कोमल हृदया 
होने का दम भरती है, क्या उस बालक को मार नहीं 
डालती ? हाँ मार डालती है। परन्तु लेखक महोदय ने 
इसके विचारने का कष्ट क्यों नहीं किया कि आख़िर 
उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है ? क्या वह दुराचारी 
नीच तथा पतित पुरुष, जिसके पापों का फल बेचारी उस 
अबला को भोगना पड़ता है, उसे अकेला छोड़ कर नहीं 
चला जाता ? उसके लिए हमारे भाई साहब को यह 
कहने की फुसंत कहाँ थी कि 'में तो पुरुष उसे कहुँगां 
कि नो छाती ठोंक कर कहे कि हाँ यह मेरे कृत्यों का फलं 
है, में इसका पालन करूँगा । परन्तु वह ऐसा न कर मुँह 
छिपा कर भाग जाता है। जब वह असहाया, दीन 
निर्बल, अबला देखती है कि उसे कोई भी सहायता देने 
वाला नहों- जब वह स्वयं अपने ही जीवन के लाले 
देखती है तो स्वयं अपने ही हाथों अपने कलेजे के 
टुकड़े को नष्ट कर देती है। इसलिए नहीं कि वह उसे 


` अपनी बदनामी के इर के कारण प्यार नहीं करती, वरन्‌ 


|. वर्षे १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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इसलिए कि अपने उसे आधार के भावी सङ्कटों की 
कल्पना करके वहं सिहर उठती है। उसे उन आपत्तियाँ में 
तडप-तईप कर मरने से बचाने के लिए स्वयं जन्मदायिनी 
होकर अपने हाथों नष्ट कर देती है । अपनी बदनामी को 
दूर करने के प्रयल में नहीं, वरन उन पुरुषों की लाज 
बचाने के लिए जो लेखक मंहोदय की परिभाषा के 
अन्तर्गत हैं और जिन्हें अपनी बहिनों और माताओं 
(दुहेजू की माताओं के बारे में दो-चार घटनाएँ कौन 
नहीं जानता ? ) केः साथ भी यह पाप-कम करते लज्ञा 
नहीं आती । 

आपने कहा है कि खियाँ घर का भी काम करना 
नहीं जानती । बाल-बच्चों की देख-भाल में पुरुषों का ही 
अधिक समय खर्च होता है। इस बारे में तो में कुछ 
कह नहीं सकता, क्योंकि न तो मेरे कोई बालक है न 
बालिका । परन्तु इतना जानता हुँ - ओर में ही क्यों, 
संसार जानता है'कि माता के बिना बच्चे की देख-रेख 
नहीं हो सकती । अगर पुरुषों में बच्चों की परवरिश की 
शक्ति ओर सहिष्णुता होती तो अधिकतर मातृहीन 
बच्चे सरा: न. करते और बच्चों के पालन-पोषण के लिए 
दाइयों की जगह ठाकुर साहब की तरह "दाया? लोग 
ही नियुक्त हुआ करते। ` | 
77- आपने यह भी लिख मारा है कि खियाँ मितव्ययी 
तंक नहीं; होतीं । परन्तु यदि आप गृह-सञ्चालन की 
रोर तनिक भी ध्यान दें तो आपको इस आक्षेप की 
निस्सारता का पता चल जायगा । 
„फेशन - वाली बात ठीक होते हुए भी उन्हें दोषी 
नहीं ठहराती 1. पुरुष क्या वैसे ही फेशन के गलाम नहीं 
होते ? फिर उन बेचारियों को पतिदेवता की वास्तविक 
_ स्थिति. का पता तो रहंता नहीं, क्योंकि वे कभी. उनसे 
अपनी सारी बातें बताते ही नहीं । तब कैसे खियों को 
पता -चले कि उनसे फेशन के लिए ज़िद न करनी 
चाहिएः। शायद अबःकी बार ग्रयाग-प्रदशिनी में अधिक 
ख़चं. करा दिया गया है इसीलिए यह : नाराज्ञगी हे! 
परन्तु वे भो क्या करें ? खियों के अन्दर देश-प्रेम 
होता भी. तो.. अधिक है जिससे -वे स्वदेशी ही चीज़ें 
लेती हैं। 


>: आफ आगे. लिखते हैं कि वे झंदु-भाषिणी नहीं 
होतीं, स्त कुत्तों करी तरह लड़ती हैं। परन्तु खिया 


आपस में लड़ती भी हैं तो क्या उसका वही भीषण 
रूप होता है जो पुरुषों के लड़ने का ? ज़रा संसार का 
युद्ध-इतिहास देखें तो मालूम हो कि पुरुषों ने व्यक्तिगत 
लड़ाई के कारण विश्वव्यापी युद्ध करा डाले हैं। इसी 
पर लिखते-लिखते लेखक ने एक दोहे का निर्माण कर 
डाला है। आप कहते हैं कि इन्दीं खिया के कारण 
आज भाई भाई से, पुत्र पिता से अलग हो जाता 
है । इस सत्य को कौन न मानेगा ? परन्तु श्रीमान्‌ जी ने 
यदि अर्थशास्र पर थोड़ा भी विचार किया होता तो 
मामला साफ़ हो जाता, कोई भंब्कट ही न होता । 
संसार के अन्य सभी देशों में पृथक्‌ परिवार-प्रथा है। 
केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अब तक 
सङ्गठित परिवार-प्रथा है। इस अन्तर के दो कारण थे । 
पहला भारत का धनी होना और दूसरा उसका 
विज्ञान की ओर से उदासीनता । वे सन्तोष के पुजारी 
थे। घर का एक प्राणी धनोपाजन करता था और 
देश धनी होने के कारण सारे घर के पालन के लिए 
पर्याप्त घन उपाजन कर लेता था। यही कारण है कि 
भारत की सारी उन्नति एकाङ्गी ही है। अब बढ़ते हुए 
अर्थ-अकूट और बेकारी की समस्या ने तथा संसार के 
अन्य देशों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति ने एकाङ्गी उन्नति 
को ही नहीं रोक दिया, वरन्‌ प्रत्येक प्राणी को पेट के लिए 
सचेत कर दिया और यह भी भली प्रकार समझा दिया 
कि अपने को जीवित रखने के लिए हमें पुराने मकानों 
के बाहर निकल कर नये घरों का निमाण करना होगा, 
वरना न जाने कब क्रान्ति का ज्वालामुखी फटे और सब 
स्वाहा हो जाय। इस विचार ने भारत पर भी ( अन्य 
देशों की तरह ) आक्रमण किया ओर भूखे भारत को 
मजबूरन इसे अपनाना पडा । आज आय इतनी कम 
है कि एक की कमाई से सारे परिवार का पेट नहीं 
भर सकता । इन व्यक्तियों का परिपालन करने के 
लिए कम से कम ₹ को अवश्य कमाना पड़ेगा । सुभे 
इसके पक्ष या विपक्ष में कुछ न कह कर बेचारी मातृ- 
जाति से इसी कमी को हटाना है। भूखे पेट पर मनुष्य 
प्यार नहीं कर सकता । जब खाना नहीं मिलता तो 
भाईचारा कुछ नहीं रह जाता । फिर इस पूँजीवाद के 
ज़माने में, जब कि व्यक्तिगत धन और व्यक्तिगत जायदाद 
का होना पुरुष के कुक्ृत्यों तक को (यदि कुड हों ) 


कामाक का त लाला लालसा 


अप्रेल, १९३४ ] 


छिपा कर प्रतिष्ठा का वरडंक होता है। ऐसी दशा में 
यह स्वाभाविक ही था कि पति की कमाई पर दूसरे 
बेकारों का गुलछुरें उड़ाना बुरा लगे । इसी प्रकार 
वैमनस्य बढ्ता जाता है और परिवार पथक्‌ होते जाते 
हैं। परन्तु जिस प्रकार मरते समय औरङ्गज्ञब को चारों 


ओर गुरु गोविन्द्सिह के पुत्र दिखाई दे रहे थे हमारे 


लेखक महोदय को खियाँ दिखाई देती हैं। न मालूम 
क्या कारण है? जन्म-जन्म के फल हैं। कुछ बात 
अवश्य होगी । 


अन्त में लेखक को पुनः धन्यवाद देते हुए कहना 
चाहता हूँ कि यदि घुरुष-समाज के कारनामे खोल 
कर रक्खें जाये तो शायद एक बड़ा पोथा तैयार हो 
जाय । जिस इन्द्र का केवल मात्र कायं सती खियाँका 
सतीत्व नष्ट करना ही था उसीको सुरराज कहा जाता 
है। जिस गौतम ने बिना अपराध अपनी खी को शाप 
दे दिया ( क्योंकि वह तो छली गईं थी, स्वेच्छा का तो 
कोई प्रश्न ही न था) उसे बल्ल-ऋषि बतलाया जाता 
है । जिस चन्द्रमा ने अपनी गुरुपली के साथ दुराचार 
किया उसे देव-मण्डली में विशेष स्थान मिलता है। 
जिस रामचन्द्र ने परीक्षा में उत्तीण होने पर भी सीता 
ऐसी सती-साध्यी को निकालने के योग्य समझा उसे 
मयादा-:रुषोत्तम कहा जाता है। जिस पुरुष-समाज का 
यह इतिहास रहां हो और आज जो कुछ है देखा ही 
जाता है--ऐसे पुरुष-समाज को दूर से ही प्रणाम उचित 
है । पातञ्जलि योग सूत्र के रचयिता जैमिनि को देखो 
काम से मतवाले और दीवाने होकर उस बेचारी निस्स- 
हाय वालिका को झोपडी में छुप्पर तोड़ कर घुस 
जाता है और ज़रा उस आदशं-भगिनी की ओर देखो 


चह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सिमटी एक कोने में 


दुबकी बैठी न जाने क्या कल्पना कर रही है-भयभीत 


हो रही है। _ 
त में हम लेखक महोदय से यह आशा करते 


हुए बिदा होते हैं कि भविष्य में वे ऐसी ऊटपटाँग बातें 
न लिखा करेंगे । ह 


गोपीकृष्ण अरोरा उद्‌ श्रान्त’ 


BE के ® 


७२% 
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उपाधियाँ व्याथि हैं या महत्व? 
सका उत्तर मिलने के पहले 'उपाघियाँ वस्तु क्या 

हैं? यह मालूम. कर लेना अच्छा होगा । 
सामान्य रूप में दो प्रकार की उपाधियाँ होती हैं । एक 
विद्या-व्यवसाय को विदित करने वाली और दूसरी. 
पुरुषार्थ को प्रकट करने वाली । उनमें किसी भी एक 
शब्द के सुनने या बोलने से पढ़ी हुईं विद्याओं या किये 
हुए पुरुषार्थो का परिचय ओर परिमांण मालूम: हो सके 


उसी को उपाधि कह सकते हैं। जैसा -( ३) पण्डित, 


पुरोहित, शाखी, आचार्य, क्राज्ी, सुन्शी, पीर, बीच: 
पुः, एम» ए०, एलएल बी और ( २ ) राय, राव, 
राजा, साहब, वीर, साहसी, शूर, सामन्त; रल, भूषण, 
धुरीण और सर-ये सब अधीत विद्याओं के परिज़ायक । 
ओर अभ्यस्त पुरुषाथों के प्रकाशक हैं । इनमें से किसी 
भी एक उपाधि के नाम श्रवण से अधिकारी की योग्यता 
ओर पुरुषार्थ का परिमाण ज्ञात हो जाता है।  : 

उक्त उपाधियाँ किस प्रकार: प्रांत होती हैं, यहः 
विद्यार्थी और विशेषज्ञ दोनों जानते हैं और वही इनकेः 
सुख और कष्ट आदि को भी समझ सकते हैं। किन्तु 
उनकी. प्रत्यक्ष दीखने वाली अवश्थाओं के आधार परः 
यह कल्पना की जा सकती है कि एक दरिद्र गृहस्थ के 
घर में जन्म लेकर जो सज्जन विद्या विषय की उपाधियाँ 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उनके जीवन का अधिकांश 
समय चिन्ता, सङ्गोच और कष्ट आदि में बीत जाता हैन 
तब कहीं उनको वह उपाधि मिलती है । उससे वे अपने 
को दिगविजयी, श्रीसम्पन्न या जीवन्मुक्त जैसा मान. लेते 
हैं। परन्तु. काशी, आगरा या प्रयाग आदि से अभीष्टः 
उपाधियाँ आ जाने पर उनकी वह हषेवद्धिनी अवस्था: 
बदल जाती है। फिर उनको जीवन-निर्वाह का मार्य, 
मिलने, पढ़ाई के ख़च का क़ार्ज़ा चुकाने और घर सें. 
कोई नई विपत्ति आ जाने पर उसके टालने.. आदि. की: 
चिन्ताएँ घेर लेती हैं। . . - 

उपयुक्त बातें असमर्थ . विद्यार्थियों के. लिए. विशेष, 
घातक होती हैं । श्रीसम्पन्न या बडे आदुमियों के लड़के: 
इन बातों का अनुभव नहीं कर सकते।: उनके. लिए. 
सौभाग्यवश. सब प्रकार की सुविधाएँ, साधन शोर 
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सावधानी सदैव मौजूद रहती हैं और यथासम्भव उनको 
उपाधियाँ भी मिल जाती हैं। दैवात्‌ न मिलें तो भो 
उनकी विशेष दुदेशा नहीं होती । विद्यालयों में कणिक 
उपहास हो जाने के सिवा वे उपाधि व्याधियों को 
मानते भी नहीं हैं । सम्पत्ति की सहानुभूति का सहारा 
पाकर वे यथेच्छु खाते-पीते और आराम से सोते हैं । 
किन्तु थर्ड क्लास ( तीसरा दर्जा) सभी बातों में निन्दा, 
उपहास और दुःखों का मूल माना जाता है। अतः 
असमर्थो के लिए प्रथम तो उपाधियों का मिलना ही 
दुलेभ है, दूसरे यदि वे मिल जावं और साथ ही कहीं 
ऐसी नोकरी भी लग जावे जिससे धन, योग्यता और 
नाम तीनों ही प्रात हों तब तो उपाधियाँ व्याधि नहीं, 
महत्व मानी जा सकती हैं। किन्तु यदि नौकरी न मिले 
या मिले भी तो अपने क्राबू की न हो और उसमें भो 
प्राप्त उपाधि को मिट्टी में मिलाने वाली अयोग्यता 
नज़र आ जावे तो उस बेचारे के लिए ऊँची से ऊँची 
उपाधियाँ भी व्याधि बन जाती हैं । ऐसी दशा में 
अधोत विद्या के लिए केवल विद्यार्थी को ही नहीं, 
उसके खी, पुत्र, सित्रादि तक को पछुताना पडता है। 
यह बात केवल ग़रीबों पर ही घटित नहीं होतो है, 
किन्तु नौकरी की आशा रखने वाले या उस खूप में 
समुद्यत रह कर उसकी उपासना करने वाले अमीर, 
ग़रीब या धनी-निधेन सभी इसका अनुभव करते हैं। 
अनुभव और योग्यता रूसी साम्यवादियों के समान 
सब को एक मानते हैं । इन्हीं की हीनता होने से 
समर्थ और श्री-सम्पन्न सभी को उपहास की चादर 
झोढनी पड़ती है । 


एक बात और है। वह यह है कि अधिकांश 
विद्यार्थी परम्परागत विद्याओं में अधिक अभ्यस्त और 
विशेष दक्ष होते हैं। वे खेलते-कूदते या कार्यान्तर में 
संलग्न रहते हुए भी प्रत्येक प्रकार की विद्या अथवा 
कलाओं को अपने आप सीख लेते हैं । परन्तु जिन 
संस्थाओं या दफ्तरों आदि में यह नियम हो कि शाख्री, 
चार्य या बी० ए०, एम० ए० आदि में अमुक उपाधि 
वालों को ही नौकरी दी जाय, उस जगह उपर्युक्त प्रकार 
से पढ़े हुए पूरे पणिडतों की भी दाल नहीं गल सकती । 
वहाँ वही भंती हों सकते हैं जिनके पास बी० ए० आदि 
का प्रमाण-पत्र (सा्टिफ्रिकट ) हो और वे दीखने में भी 


कोट बूट पतलूनादि धारी अच्छे. जेण्टिजमैन या बढ़िया 
बाबू बने हुए हों । यह बात दूसरी है कि काम करने पर 
डिग्री-प्राप्त बी» ए० की अयोग्यता नज़र आवे, दफ़्तर 
के सद्व्यवस्थ सभी काम-काज या काराज्ञात बिगड़े हुए 
मालूम पड़ें ओर उनकी मूर्ख ता से सभी लोग परिचित 
हो चुडे हों, तब उनका बहिनिष्काशन किया जाय और 
उनके किये हुए हर काम को दुबारा कराया जाय। इसे 
अन्याय या दुर्भाग्य कुछ भी कहें । किन्तु इन्हीं कारणों 
से अब अधिकांश आदमी उपाधि के बदले योग्यता का 
आग्रह अधिक रखते हैं । 

उपयुक्त कथन से आभातित होता है कि उपाधियाँ 
हैं तो बड़े काम की, परन्तु भाग्य की हीनता और योग्यता 
की न्यूनता में वे कुछ काम नहीं दे सकतीं । सिफ़ उनके 
केश-वक्ष में सुरक्षित रह सकती हैं और जाति निर्देशादि 
में जिस प्रकार पङ्क आदि प्रयोजनीय प्रतीत होते हैं 
उसी प्रकार वे उपाधियाँ भी उनको शास्त्री, आचाये या 
बी० ए० आदि बता सकती हैं। यह बात अवश्य है कि 
जो लोग उद्योगी हैं या काम करने में अभ्यस्त हैं और 
अपनो अधीत विद्याओं के साथ में ईश्वर-दुत्त बुद्धि, 
योग्यता, चतुराई और प्रवीणता भी प्रकट कर सकते हैं 
उनके लिए उपाधियाँ व्याधि हों या महत्व, कोई परवाह 
नहीं। उद्योग करने पर भी नोकरी न मिले या मिली 
हुईं भी जाती रहे तो वे अपने अदम्य साहस से सहज ही 
स्वाधीन रूप के कई एक काम ऐसे कर सकते हैं जिनसे 
अपना ओर देश का या दूसरों का बहुत कुछ भन्ना हो 
सकता है। - 

एक उदाहरण और लीजिए । रामदास ने किसी 
प्रकार की डिग्री प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया था । 
फिर भी उसने बड़ी-बड़ी मिलों, दफ़्तरों और कार्यालयों 
सें सभी प्रकार के काम बड़ी योग्यता से किये थे, जिनसे 
प्रसन्न होकर कारखाने वालों ने उसको अनेक प्रकार के 
पद-पदुक या उपाधियों से भूषित कर दिये और देश में 
उसका यश और नाम और ख्याति बढ़ गई और लक्ष्मण- 
दास ने एम० ए० जैसी अनेक उपाधियाँ गले में डाल कर 
भी किसी छोटे से कल-कारखानै में भी कोई काम ऐसा 
नहों किया, जिसमें उसका यश नहीं तो अपयश ही 
या नाम नहीं तो बदनामी ही होती। एक बार एक 
राजा साहब ने उसको किसी ठिकाने का सुसाहब बना 
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दिया, परन्तु लच्मणदास इस कजङ्क के साथ वापस आये 
कि ऐसे सञ्जीव लच्मणदाल के बदले तो. यदि निर्जीव 
लक्ष्मणदास होता तो उसोसे सब काम सुचारु रूप में 
करवा लिये जाते, जो हमारी योग्यता या प्रतिष्ठा को भी 
बरबाद नहों होने देते ।! अस्तु, अब वीरता या पुरुषाथे- 
प्रकाशन की उपाधियों का विवरण भी सुन लीजिए । 
पुरुषार्थ-प्रकाशन की उपाधियाँ प्राप्त करने में कठि- 
नाईं और सुभीते दोनों हैं। किसी भी देश, समाज या 
राज्य का किसी रूप. में सर्वोत्कृष्ट उपकार किया जाय 
या सर्वाचम सहायता दी जाय अथवा अद्वितीय शौर्य, 
चैयं, उदारता और महत्व दिखलाया जाय, तब उसळे 
फल-स्वरूप महान्‌ पुरुषों की ओर से यथोचित उपाधियाँ 
आप ही प्राप्त हुआ करती हैं ओर उपाधिधारी का 
पुरुषाथ-प्रकाशन स्थायी हो जाता है । वास्तव में राय- 
बहादुर, रावबहादुर, राजा साहब या र्न, धुरीण और 
भूषण आदि के उच्चारण से ही आभासित हो जाता है 
कि उपाधिधारी ने देशोपकार के किसी असाधारण 
काम में अपना पुरुषा्थ प्रकट करते समय कठिनतम 
विशेषता की है और यदि ऐसा नहीं किया तो सुलभता 
के सूल मन्त्र “व्येण सर्वेवमाः? का दुस-बीस बार प्रयोग 
किया है। अस्तु । 
कुयोग और सुयोग के संयोग से ये उपाधियाँ भी 

व्याधि या महत्व हो जाती हैं ओर अपना असली फल 
दिखाती हैं । उदाहरणाथ देव को मान लीजिए । उसने 
स्वयं न तो किसी प्रकार की वीरता दिखलाई, न कभी 
अपनी पैनी बुद्धि का परिचय दिया और न राजा हुआ । 
| कि र भी वह राय, राव, राजा आदि कहलाने में राज्ञी 
होता है और अपने को वैसा ही मानता है । अतः 
उसके लिए ये उपाधियाँ अवश्य ही व्याधिरुप में परिणत 
हो सकती हैं। क्योंकि उसके किली पुरुष को कोई 
-उपाधि सिली थी, उस समय उनकी हैसियत भी अच्छी 
थी । परम्परागत होने से लोगों ने उसको भी राव आदि 
कहना आरम्भ कर दिया । वह इख व्यवहार से फूल 
गया । फल यह हुआ कि बड़ों की सम्पत्ति तो सब शेष 
हो चुकी थी और वह अपने ताज़ीमी पगड़ी-पाजासे आदि 
को गिरवी रख चुका था । ऐसी दशा में जब कभी किसी 
का आगत-स्वागत करना पड़ता तो ये उपाधित्रा उतके 
लिए अवश्य ही व्याधि बन जाती थीं । 
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सहस्व क्या है? इसके लिए विक्रम का उदाहरण 
उपयुक्त होगा । वह एक बहुत भला आदमी था। 


वीर, साहसी ओर बुद्धिमान भी था। वह राजा, रङ्ग 


सबको समान मानता और उनका तन, मन, धन और 
वचन से यथायोग्य उपकार करता था । विख्यात और 
बड़ा आदमी होने पर भी दूसरों का दुःख दूर करने के 
लिए वह सुनसान रात में सुख से सोना छोड़ कर भी 
नङ्गे पाँव भागता था । सहाय असहाय सभी को चोर- 
डाकू, अत्याचारी, फ़ौज-पल्टन, आग, हैज्ञा या अन्य 
सभी प्रकार के कष्टों से बचाता था। ऐसे अवसरों 
में समयोचित विधान बनाने, बातचीत करने, धेये 


देने या वीरता दिखाने में वह अकेला काम देता. 


था और आरम्भ किये कार्य को समाप्त किये बिना पीछे 
नहीं “हटता था। इन्हीं सब गुणों से उसको देशी 
विदेशी, राजा और प्रजा से उसे बहुत सी उपाधियाँ 
प्राप्त हुईं थीं ओर सदा-सवेदा उनका महान्‌ महत्व 
माना गया था। आपकी रायबहादुरी, रावबहादुरी, 
राजाबहादुरी, रल, घुरोण, भूषण, सी० आई० ई०, 
व्े० सी० आई० ०, के० जी ५० सो० आईं० ई०, जी० 
सी० एस० आई० और एल-एल० डो? या सर, कर्नेल 
आदि सभी उसके यहाँ मौजूद थीं । अस्तु । 

उपयुक्त प्रकार की उपाधियाँ प्राचीन काल में किस 
प्रकार प्राप्त होती थीं, इसका भी किद्चित्मातर दिग्दशेन 
हो जाना अच्छा है। विद्या सम्बन्धी उपाथियों में जिस 


प्रकार आजकल के लड़कों को शिक्षा के कोल्डू में 


निचोडे जाने की कठिनाई है, उसी प्रकार प्राचीन 


-काल में भी गुइ-व्याय, ग़ुरु-गुह-वास, भिद्चान्न-भव्षण, 


समिधादान और गुरुपरिचर्या आदि परिश्रम करने 
पड़ते थे। किन्तु उनमें ओर वर्तमान के विफल कष्टों में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। आजकल के अधिकांश 
विद्यार्थी सचमुच शिक्षा-कोल्हू में निचोड़े जाकर निस्सार 
रह जाते हैं । परन्तु उन दिनों के विद्याथी जो कुछ कष्ट 
सहते थे, उससे उनका इदलोकिझ और पारलौ किक बहुत 
कुछ सुधार होता था और वे बड़े भारी दिग्गज विद्वान 


बनते थे। 


रामदैवज्ञ, गणेशदैवज्ञ, नीलकणड और भास्कराचार्य 
आदि अगणित विद्वान्‌ उसी प्राचीन शिक्षा के फळ हैं, 
जिनका नाम, यश और महिमा विश्व भर में व्याप्त हैं 


|. 2७ 
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आर उनके बनाये हुए विविध विषयक ग्रन्थों से संसार 
का सब प्रकार से भला हो रहा है। परन्तु आजकल के 
अधिकांश विद्यार्थी, जो बेचारे मर-पच कर घर की घन- 
दौलत, कपडे-ल'त्ते, किताबें और धर्म, कमांदि तक को 
नष्ट करके कहीं १५-२० वर्ष में बड़ी कठिनाई से शास्री, 
आचाय या बी० ए०, एम० ए० आदि बनते हैं और 
पास हो जाने पर भी नौकरी न मिले तो हताश होकर 
बैठ जाते हैं। उनके लिए या तो सत्यनारायण की कथा 
कहना या अङ्गरेज्ञी अख़बारों का अनुवाद करके पेट भर 
लेना ही आधार रह जाता है । 
बात यह है कि उनको नौकरी मिले भी कहाँ से? 

प्रथम तो उनकी योग्यता ही सिर्फ़ चालाकियों से काम 
चलाने, झूठ, पाखण्ड करने या निरर्थक आडस्बर रचने 
मात्र की होती है और दूसरे प्रति वषे अगणित लोग 
उपाधिधारी उत्तीण होते हैं । उन सबको कहाँ से नौकरी 
मिले ? रेल, तार, डाक, मिल, कारखाने, ऑफिस या 
सम्पादकीय आदि में भी इतनी आवश्यकता नहीं, जो 
हर साल हज़ारों को भरते रहें। ऐसी दशा में उनकी 
उपाथियाँ व्याधि-रूप में ही परिणत होती हैं। ऐसे 
ाम्यवान्‌ या प्रतिभाशाली पुरुष बहुत कम होते हैं, 
जिनको या तो नौकरी बहुत अच्छी मिल जाय, जिसमें 
उनका और देश का अपूर्वं उपकार हो या नौकरी न 
मिले तो वे स्वयं अपनी योग्यता और प्रतिभा को 
व्यापार, व्यवसाय, लोकोपकार या अन्थ-रचना आदि में 
इस प्रकार प्रकट करें, जिसके कारण अनेक मनुष्यों को 
वे स्वयं आश्रय दे सकं । ` 

`` चुरुषार्थ-प्रकाशन की उपाधियों के विषय में केवल 
यह कहना बहुत है कि प्राचीन काल में इस प्रकार की 
उपाधियों के नाम तो साधारण होते थे और उनका 
फल असाधारण होता था । यथा, आज असुक-असुक 
मनुष्यों को आसन, घोड़ा, तलवार या सन्तरे आदि 
मिले हैं, तो साथ में वंश-परम्परा तक यथेच्छु निर्वाह 
होने योग्य जागीर और बहुमूल्य रूप के वख, शख और 
आभूषण भी प्राप्त होते थे। परन्तु अब जो उपाधियाँ 
मिलती हैं, उनमें आदि, मध्य और अन्त सदा खर्च 
होता रहने ही में भला है, नहीं तो उनका मिलना ओर 
रखना भी असम्भव है । हनूमान शर्मा, चोमूँ 


च्छ श ® 


हिन्दी-साहित्य आर हरिजन 


ढु स युग में भी जो हरिजनाँ को अत्यन्त घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अपने हृद्य को टटोल 
कर सत्य की खोज करनी चाहिए । हरिजनों ने मनुष्य- 


समाज की अहूट सेवा सदियों से की है। साथ ही इस 


समाज ने हिन्दी-साहित्य की भी वास्तविक सेवा कर 
“हरिजञन! शब्द की सार्थकता को सिद्ध किया है । इनकी 
इन सेवाओं का मूल्य न तो कभी हिन्दो-संसार ही चुका 
सकता है और न वे घृणा के प्रचारक सवण हिन्दू । 
हिन्दी-साहित्य के धामिक-युग पर दृष्टि दौड़ा जाइए, 
स्पष्टतः ज्ञात होगा कि इस घासिक परिवर्तन और 
हिन्दी-साहित्य पर हरिजन-समाज का विशेष रूप से 
प्रभाव पड़ा है। इस समाज ने हिन्दी को भक्ति की उस 
सरसरती शीतल धारा में बहा दिया है, जहाँ ईश्वर की 
सत्य उपासना का प्रतिविग्ब मिलता है। हरिजनों की 
बहाई हुई इस मन्दाकिनी में आज तक कितने ही भक्त 
शोते लगा, ईश्वरीय आनन्द की अनूठी अनुभूति पा चुके 
और आज भी पाते जा रहे हैं! इस शीतल धारा ने 
हिन्दू-संसार को उस पथ का अनुगामी बना दिया है, 
जो सवर्णो ओर अवर्णो के लिए मोक्ष-प्राप्ति का सीधा 
मार्ग है । क्या यह हरिजन-समाज वास्तव में 'हरिजन' 
नहीं है? क्या इन हरिजन-महात्माओं को इस उन्नत 
पथ के प्रदशेकं बनने का श्रेय नहीं दिया जा सकता 
है? हिन्दी-साहित्य का एक बहुत बड़ा अङ्ग हरिजन- 
महात्माओं की सेवा के कारण टिका हुआ है ओर अह 
अङ्ग साहित्य में गौरव की वस्तु माना जाता है। सामा- 
जिक, राजनेतिक, घामिक और साहित्यिक उन्नति में 
इस समाज का महत्वपूर्ण हाथ रहा है । इन महत्वपूर्ण 
रचनाओं को हिन्दी-संसार कदापि भूल कर अपने विशेष 
आधार को नहीं खो सकता । इस समाज में ऐसे-ऐसे 
महान्‌ पुरुष हो गये हैं, जिन्हें आज भारतीय समाज 
पूज्य इष्टि से देखता हे । इन हरिजनों की भगवदूभक्ति 


ही साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा का कारण थी । 


सवंप्रथम इस समाज की दयनीय दशाओं पर 
विचार करने वाले महान्‌ पुरुषों में स्वामी रामानन्द का 
नाम आता है। स्वामी जी को इस समाज की शोच- 
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नीय दशा पर तरत आया, इसलिए उन्होंने हरिजन- 
उन्नति का बीड़ा उठाया था। उन्होंने हरिजन-उद्धार 
को अपना प्रधान कार्य बनाया । भगवद्भक्ति का अनूठा 
पथ प्रदशित कर मनुजता और सहृदयता का परिचय 
दिया । स्वामी जी का मूलमन्त्र था-- 
जाँति-पाँति पूछे नहिं कोई । 
हरि को भजे सो हरि का होई॥ 

स्वामी जी ने इन हरिजन-जातियों को अपना प्यारा 
सन्देश सुनाया और सदियों से पददलित तथा ठुकराये 
जाने वाले समाज को हरिभक्ति का पाउ पढ़ाया । 

इस प्रोत्साहन ही से हरिजन वास्तव में “हरिजन” 
हो उठे। वे भी मुक्ति का सीधा और सरल मागं देख, 
स्वामी जी के उपदेश सुन हिन्दू-समाज की ओर आकृष्ट 
हुए और राम के उपासक बने । स्वामी जी का उपदेश 
था-- | 
ऐसे राम दीन-हितकारी । . 
हिंसारत निषाद तामस बणु पशु समान बनचारी । 
भेंट्यो हृदय लगाय प्रेम बस, नहिं कुल जाति विचारी 

हरिजनों का वह निकृष्ट जीवन अब महानता में 
परिणत होने लगा । भक्ति का द्वार खुला । स्वामी जी 
ने हरिजनों की उन्नति सम्बन्धी सिद्धान्तों को पद्यमय 
बना कर हिन्दी-साहित्य का भण्डार भरा, जिसे आज 
बड़े गौरव से पढ़ा और श्रवण किया जाता है । 

स्वामी जी के बाद हरिजनों के सहायक उनके शिष्य 
महात्मा कबीर हुए ! महात्मा कबीर ने हिन्दी-साहिस्य 
की जो अमूल्य सेवा की है वह किसी से छिपी नहीं है। 
उनके सदुपदेशयुक्त दोहे भारत के प्रत्येक आम में 
प्रचलित हैं, जोकि बड़े आदर से गाये जाते हैं। महात्मा 
कबीर हरिजनों के पूजनीय नेता थे । साम्प्रदायिकता के 
कट्टर विरोधी और जाति-पाँति के रोडे को भक्ति-माग 
में अत्यन्त हानिकर मानते थे। उनका विश्वास था कि 
इस पथ के पथिक की जाति-पाँति नहीं होती, उसमें 
गुण और ज्ञान की ही विशेष रूप से आवश्यकता है। 
उन्होंने एक जगह कहा है-- 

जात न पूछो साध की, पूछ लोजिए ज्ञान । 
मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान ॥ 


महात्मा कबीर के दोहों ने हिन्दी की अपूव शोभा 
तो बढाई ही है, पर इनका इङ्गलिश अनुवाद भी, जिसे 
कि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया है, बड़े चाव से पढ़ा जाता 
है । महात्मा कबीर के लिए एक अङ्गरेज्ञ महाशय अपनी 
पुस्तक में लिखते हैं-—''...But if vigour and 
point and influence are to count rathers 
than Kabeer must be accorded very high 
position among Hindi writers.’’ 


महात्मा कत्रीर ने जितना सुधार इन हरिजन-जातियों 
में किया है, उतना महात्मा तुलसीदास के सिवा शायद 
ही किसी ने किया हो। 'मूति-पूजा' 'जाति-भेद' जीव- 
हिसा” के कबीर कट्टर विरोधी थे। इनके धर्म-सिद्धान्त 
के विषय में श्रीमान्‌ पण्डित अयोध्यासिह जी उपाध्याय 
'हरिओऔध” ने एक स्थान पर लिखा हे--''कबीर साहब 
एक्रेशवरवाद, साम्यवाद, भक्तिवाद, जन्मान्तरवाद, 
अहिसावाद ओर संसार की असारता के प्रतिपाइक एवं 
मायावाद्‌, अवतारवाद, मूतिपूजा, कर्मकाण्ड, बत-उप- 
चास, तीर्थयात्रा और वर्णाश्रम-घर्म के विरोधी थे ।” 


महात्मा कबीर की रचनाओं के सम्बन्ध में अधिक 
लिखना सूयं को दीपक दिखाना है । हिन्दी-साहित्य में 
महात्मा कबीर की सेवा अमूल्य और अनूठो है । हरिजनों 
के सबसे बड़े साहित्य-सेवियों और सबसे बड़े सुधारको 
में इन्हीं का नाम आता है । हरिजनों के उत्थान सम्बन्धी 
कार्यों में श्री वज्ञभाचायं का नाम भी आता है। 
इनके कई अछूत शिष्यों ने और स्वतः आचायं ने हिन्दी- 
साहित्य में कई ्रन्थ लिख कर हिन्दी की विशेष सेवा 
की है। इनके सम्प्रदाय में श्रीकृष्णदास और नाभादास 
आदि हरिजन-सन्त अच्छे कवि हो गये हैं। रैदास, सदना 
जी, सेन, कमाल, नामदेव और दादूदयाल रामानन्दी 
सम्प्रदाय के अनुयायी और हिन्दी की धामिक कवि- 
ताओं के कुशज्ञ रचयिता हुए हैं । इनके बाद खगनियाँ 
तेलिन व दवात आदि भी इसी पंक्ति में गिनाये जा 
सकते हैं । इन हरिजनों के सम्बन्ध में में किसी अगले 
लेख में विशेष रूप से लिखने का प्रयत्न करूँगा । 


>-गोविन्द्दास भारतीय! 


KS 


[ श्री “पागल” | 


क. रै 

` पढ़-पढ़ कर पत्थर भये, लिख-लिख भये जो इंट । 
तुलसी मन सं प्रम की, एक न लागी डॉट॥ 
क्यों साहब, क्या यह सच हे, जैसा कि अक्सर 
लोग कहा करते हैं कि प्रेम के फन्दे में 

एक न एक दिन सभी फँसते हे? अगर ऐला ही है, तो 
फिर प्रेमियों के प्रति समाज सहानुभूति क्यों नहीं 
दिखाता ? लोग क्यों उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं? 
बूढ़े क्यों उन्हें आवारा कहते हैं? लुङ्गाडे क्यों उनको 
बेवक़फ़ बता कर उनकी हँसी उडाते हैं यह तो एक 
होनी बात है । आज इसमें हम फॅसे हैं तो कल आप । 


फिर हम आपको बुरा कहने वाले कौन ? या आप ही 
हमारे स्वामी जी को कैसे बुरा कह सकते हैं ? 


अगर प्रेम के मानी वासना, आशनाई, शौक, इच्छा 
या अभिलाषा है, तब तो अलबत्ता हम भी इसको 
मानने को तैयार हैं कि ऐसे प्रेम के बन्धन से कोई 
प्राणी अलग नहीं है । क्योंकि किसी को जान प्यारी 
है तो किसी को दौलत । कोडे नाम चाहता है तो कोई 
औलाद । ग़रज़ यह कि इस तरह तो सभी को किसी 

न किसी चीज़ से प्रेम होता ही है । 

सगर प्रेम, जिसको हम प्रेम समझते हैं। प्रेम जो 
असलियत में प्रेस है । प्रेम जो दो सच्चे दिलों का बिना 
किसी मतलब के आपस में मिल कर एक हो जाना है | 
प्रेम जिसमें पड़ कर हज़ार अक्ष्लसन्द होने पर भी हम 
पागलों से बदतर हो जाते हें । दिल को बहुतेरा सम- 
माने पर भी दिल बेक़ाबू हो जाता है । यह जानते हुए 
कि समाज या धर्म हम दोनों प्रेमियों के बीच एक बड़ी 
वाधा डाले हए हैं, जिससे हस दोनों का मिलन इस 
जीवन में असम्भव है । फिर भी सन में एक दूसरे की 
लौ लगी रहती है । ध्यान बार-बार हटाने पर भी हर- 


दम वही ख़याल बना रहता है। दिल में बेचैनी की 
आग सुलगती ही रहती है। ऐसे प्रेम का अङ्कर बिरळे 
ही किसी के दिल में उपजता है। स्वाति की बूँद हर 
सीप सें नहीं पडती । खास तरह के पौधों के लिए ख़ास 
तरह की मिट्टी चाहिए । वैसे ही सच्चे और निस्स्वाथे 
प्रेस के लिए खास ही तरह का दिल भी चाहिए, जो 
प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता । यही कारण है कि प्रेम को 
जानने और समझने वाले बहुत कम हैं और दूसने वाले 
बेहिसाब । तभी तो स्वामी जी के प्रेम का भरडा फूटते 
ही वह गली-गली थूके जाने लगे । 


हुतों की उमर की उमर बीत गई। सगर उनके 
अन्धकार रूपी हृदय में कभी प्रेम की बिजली तड़पी ही 
नहीं। जवानी की आँधी में वासना के झोके उनके 
काले हदय में भले ही कई बार उठे हों, जिसकी गंदं- 
गबार से उनके आकाश-रूपी शून्य हृदय और भी 
अन्धकारमय हो गये हों। इस तूफ़ान में तीब इच्छाओं 
की चिनगारियाँ दमक उटी हों और वह उन्हीं को धोके 
में 'प्रेम-प्रेस' कह कर चिल्लाने लगे हों । सगर कहीं ये 
चिनगारियाँ उस दिव्य ज्योति का सामना करने की 


मजाल रखती हैं, जिसके चमकते ही सारा गगन मण्डल _ 


जगसगा उठता है ? जिसके अपूव और अलौकिक प्रकाश 
में यह पुराना असार संसार एक मोहिनी रूप धारण 


_ करके अपने पूरे यौवन की मस्तानी बहार की अनोखी 


शोभा दिखलाते हुए आँखों के सासने झलक उडता 
है? जिनको यह स्वर्गीय प्रभा कभी देखना नसीब ही 
नहीं हुईं, वह इसके चमत्कार को क्या जानें और 
वासना ओर प्रेस के भेद को क्योंकर पहचाने ? 

और उन लोगों से भी भला सहानुभूति की क्या 
आशा की जा सकती है, जिन्होंने कभी दिल पर चोट 
खाई तो थी, मगर कम्बस्त वक्त ने धीरे-धीरे उसके दुदै 
को झुला दिया? या दिल ही को सुखा कर एकदम 
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सुदाँ बना दिया, ताकि अगर भूले-भटके चोट की याद 
भी आवे तो उसमें ददं का ख़याल न हो। यह भी वक्त 
की खुबी है कि जो प्रेम की कलक देख चुके हैं, उनकी 
आँखें ऐसी चोंधिया गई हैं कि वह भी प्रेम पर ठट्टा 
मारने को तैयार हो जाते हैं। तब भला बूढ़े क्यों न 
हिन्दुस्तानी सासों की तरह अपनी बीती दशा की 
सुध दिसरा कर प्रेमियों को कच्चा चबा जाय ? और 
क्यों न उन्हें कामियों के साथ एक ही चक्की में पीस 
डालें ? इसलिए इस अन्धी और नासमक दुनिया में 
हमारे स्वामीजी को सहानुभूति मिलती तो कहाँ मिलती 
ओर कैसे मिलती ? 


सगर कहाँ वासना और कहाँ प्रेम ? देखने में दोनों 
की सूरतें चाहे एक ही सी मालूम हों, फिर भी 
दोनों के बीच आकाशं-पाताल का अन्तर है। एक शैतान 
है और दूसरा देवता । यह हलाहल विष है, वह 
ख़ालिस अस्त । यह लू का गमे कोंका है और वह 
सुबह की मस्तानी हवा । यह कठोर और निदेयी है, वह 
कोमल और मधुर । यह अत्याचारी है, वह विनय की 
मूर्ति । यह बक्की है और वह बेज़बान । यह एक कर्कश 
स्वर है और वह एक मीठी रागिनी है। यह जवानी का 
कलङ्क है, वह यौवन का सिङ्गार। यह जन्म भर का 
पछ्तावा है और वह हमेशा की प्यारी यादगार। सच 
तो यह है कि यह शैतान का बहकाना है तो वह ईश्वर 
का अनुम्रह है। 
आदि, सध्य और अन्त दोनों के एक ही से जान 
पड़ते हैं । क्योंकि दोनों की उत्पत्ति दशेन से है । मध्यगति 
अभिलाषा है तो आदर्श मेल है। तो भी अभिलाषा 
अभिज्ञापा में फ़क है तो मेल मेल में भी भेद है। हाँ, 
उत्पत्ति अलबत्ता दोनों की एक ही है, क्योंकि -- 
नजर आता है जब कोई माशूक शोख-व-शरीर । 
गुदगुदाती है फिर ऐ “दारा” तबीयत कैसी ॥ 
मगर असर दो हैं । कामी ओर प्रेमी दोनों ही के मन 
को सुन्दरता चञ्चल कर देती है और दोनों बेताब होकर 
सूरत देखने लगते हैं । मगर एक की निगाहें बाज्ञ की 
तरह पडती हैं तो दूसरा चकोर की तरह लौ लगाता है । 
एक जीव-घातक शिकारी की तरह ताक नें लगा रहता 
है, दूसरा प्राणभिद्दा माँगने वाले भिखारी की तरह मुँह 
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निहारा करता है । एक भूखे की तरह भोजन के पीछे 
दौड़ता है, दूसरा बलि-पशु की तरह प्रेम-बन्धन में 
बंधा हुआ अपनी देवी पर निछावर होने के लिए 
जाता है। | | 

वासना मिलन के समय अति प्रचण्ड हो उठती है, 
तो प्रेम वियोग में अपना ज़ोर दिखाता हे । कामी अपने 
शिकार को सामने पाते ही एक अजीव बेताबी और घब- 
राहट का ख़ुद ही शिकार हो जाता है। उसकी साँस की 
गति, ज़बान की चाल, खुन की दौड़, सब एकबारगी तेज्ञ 
हो उठती हैं। होश, हवास, अक़ल, समझ, भलमन- 
साहत क्या, आदमी की सारी आदुर्मियत उस वक्त काम 
की अञ्चि में भस्म हो जाती है और उसकी तमाम 
शैतानी. बातें इसकी आँच की गर्मी पाते ही उभर 
उठती हैं । फिर आदमी नहीं, वह साझात्‌ शैतान बन 
जाता है और उसके आवेश में वह अक्सर. ऐसे-ऐसे 
घोर अनर्थ कर बैठता है कि नीचता और अधमता के 
भी होश उड़ जाते हैं । त क 

परन्तु प्रेमी अपनी ह॒ृदयेश्वरी को सम्मुख पाते 
ही दिल पर एक बिजली व्ही ठोकर खाकर झट करुपुतली 
बन जाता है । फिर उससे कुछ भी करते-घरते नहीं बन 
पड़ता । इसीलिए लोग उसे बेजकूफ सममे हैं और 
उसकी हँसी उडाते हैं । मगर जो ईश्वरीय आनन्द उस 
समय वह अनुभव करता है, उसको दुनिया की सारी 
दौलत भी मोल नहीं ले सकती । इस बिजली की ठोकर 
से उसकी कुल बुराइयाँ उसे छोड़ कर दूर भाग खड़ी 
होती हैं और उसके सब ऊँचे भाव एकाएक जाग उठते 
हें। फिर वह हृदयहीन चाण्डाल नहीं, बल्कि दयालु 
ओर कोमल देवता बन जाता है । 

वासना अगर देवता को शैतान बनाना जानती है, 
तो प्रेम भी शैतान को देवता बनाने का दम रखता है । 

वासना अपने आदर्श पर पहुँचते ही भस्म हो जाती 
है और वह जलता हुआ सुखं अङ्गारा राख होकर 
हमेशा के लिए ख़ाक में मिल जाता है। इसीलिए 
मिलन के बाद ही इसमें घृणा पैदा होती है । 

परन्तु प्रेम का सोता ज्यों-ज्यों मिलता है, त्यो-त्याँ 
बढ़ता ही जाता है और अपने आदर्श पर पहुँच कर तो 
अथाह समुद्र बन जाता है, यहाँ तक कि वह भक्ति में 
मिल जाता है । क्योंकि अथाह ग्रेम ही भक्ति है । 
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इस तरह प्रेम दो आत्माओं को मिला कर उनको 
शुद्ध और पवित्र बनाता है तो काम पवित्र व्यक्तियों को 
भी मेल करा कर कलुषित कर देता है। क्‍योंकि प्रेम का 
मिलन आत्मिक है और काम का शारीरिक। इसे 
आत्मा से क्या सरोकार ? 

कौन कहता है कि प्रेम अन्धा है ? प्रेम नहीं, वासना 
अन्धी है । क्योंकि इसकी आग जब भड़कती है, तब 
वह इस बात को नहीं देख सकती कि किस पर अपना 
प्रभाव डाले। जो चीज़ सामने पा जाती है, उसी को 
झुलख कर उसका मुँह काला करना जानती है । कपड़ा, 
काठ, रेशम या टाट हो, उसके लिए सब बराबर हैं। 
क्योंकि 

हूरों का इन्तजार करे कोन हश्र तक । 

मिट्टी की भी मिले तो रबा है शबाब में ॥ 

मगर प्रेम की बिजली सिफ उसी वक्त दोडती है 
जब प्रेम की बैटरी से सम्बन्ध रखने वाले दो भिन्न 
प्रकार के तार आपस में मिलते हैं । यों सैकड़ों ही तार 
आपस में मिलाइए, हगिज़ रोशनी न होगी और न 
उस पर बिजली ही दौड़ेगी । प्रेमी दिल लाखों दिलों में 
आँख लड़ते ही कट उसी दिल को छाँट लेता है, जिसमें 
प्रेम की बैटरी लगी होती है। इसकी असलियत अक्सर 
औरतें यों गाती हें- | 

दिल एकी से लागा हजारों खड़े । 

तब प्रेम अन्धा कैसे कहा जा सकता हे? प्रेम की 

बैटरी चाहे अपने ज़ोर में ख़ुद अपने को सँभाल न सके 


७७ 


और चूर-चूर हो जाय यह और बात है । मगर उस 
तार के स्पश को वह कदापि भूल नहीं सकती, जिससे 
मिलने के लिए वह खुद अपने को भूली हुईं है-- 
कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खइयो माँस । 
इन नयनन मत खाइयो, पिया मिलन की आस ॥ 


अब भी भला प्रेम अन्धा कहा जा सकता है? 
माना कि यह जाति-पाँति का विचार नहीं करता । 
धमे, समाज या लोक-रीति के बन्धनों की परवाह नहीं 
करता । बला से। यह छोटी-छोटी बातें उदार प्रेम के 
लिए नहीं हैं । इसे तो सिफ्र हृदय चाहिए । बस, उसी 
को देखना-चुनना और परखना जानता है । 


प्रेम की जब ज्योति चमकती है, तब ज्ञान और 
धर्म के रास्ते और भी साफ़ दिखाई देते हें । इसमें शक 
नहीं, ग्रेम की महिमा अपार है। इसने कितने ही वच्न- 
हृदयों को मोम बना दिया । कितने ही चाणडालों को 
दया करना सिखाया। कितने ही पापियों को धम के 
मार्ग पर कर दिया । कितने ही मूर्खा को ज्ञानी बना 
दिया। इसने ही तुलसीदास ऐसे भक्त, कालिदास 
ऐसे विद्वान्‌ और भतृहरि ऐसे महात्मा बना दिये। 
मगर हमारे स्वामी जी को भी यह कुछ बना दे तब 
जानें । बेचारे इसके फन्दे में तो पइ हीं चुके और ऐसे 
कि दस आदमियों के सामने अपना प्रेम भी उगल 
बैठे। अब देखें उनके साथ यह क्या करता हे ! 


[ प्रेम का फन्दा समाप्त | 


© ® 


श्‌ 
द्द्‌ 
EBs 
[ ध्री मदनमोहन मिहिर ] 


फिर न जगाओ, सिहर उठेगा-- 
पका हुआ है हृदय घाव से। 

सूख गया सब स्रोत सरस हा, 
घड़ी-घड़ी के अश्रु-स्राव से । 


भरते-भरते आह निरन्तर, 

नरम कलेजा गया चटख-सा । 
ददे बिचारा कहीं सिमट कर, 

सोता है अब अलस भाव से | 


देश तोन ताल, मात्रा १६ 


[ शब्दकार तथा स्वरकार--श्रीयुत नीलू बाबू ] 
गाना 


स्थायी--चतुर सकल जन देश गुन गावे । 
भावे सब मन सुन सुख पावे॥ 

र अन्तरा--बादी र को गुनिजन मानत । 

| कोमल “नी? अवरोहन धावे ॥ 
| 


स्थाथो 
३ 0 १ >< 
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प्राकृतिक नेत्र-चिकित्सा 
Ee 
[ डॉक्टर आर० एस० अग्रवाल, एल० एम० एस०, नेत्रेचिकित्सक ] 


@ 
सार में ऐसा कौन सा प्राणी है, जिसे नेत्र प्यारे 
न हों। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी यह 
हादिक अभिलाषा रहती है कि उनके नेत्र नीरोग रहें । 


सब आङ्गो में नेत्र अत्यन्त ही आवश्यक एवं श्रेष्ठ अङ्ग है। :: 


जब इन कोसल अङ्गों में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, 


तब उसकी वेदना असह्य हो उठती है। इस अङ्ग के . 


कमज़ोर होने की आजकल बड़ी सम्भावना रहती है। 
दृष्टि के सन्द पड़ते ही डॉक्टर रोगी को ऐनक लगाने की 
सलाह देते हैं। इनकी कृपा से आज हम चार आँखों 
चाले बने फिरते हैं। चश्मे का व्यवहार. इस बीसवीं 
शताब्दी का प्रमुख सभ्य रोग है, जिसकी नित्य-प्रति 
बृद्धि हो रही है। इस अवाञ्छित रोग का मूल कारण 
है-- प्राकृतिक नियमों का उछङ्न तथा प्राकृतिक साधनों 
का अभाव । 


. एक समय था, जब कि भारतवष अपने मस्तिष्क के. 
लिए विश्‍व-विख्यांत था) उस समय कोई चश्माधारी 


हूँढ़े नहीं मिलता था। उस ज़माने के भारतवासियों को 
ऐसे-ऐसे साधन मालूम थे, जिनके प्रयोग से उनके नेत्र 
आर मस्तिष्क स्वस्थ रहते थे। खेद है कि हम उन 
नियमों को भूल गये । आँखों पर चश्मा चढ़ा होने पर 
भी वे हमें नहीं दीखते और हस दिन-दिन अन्धे होते 
जा रहे हैं। विदेशी लोग साधनों से लाभ उठाते हैं। 
जब वे हमारी प्राचीन बातों को नई सजधज के साथ 
आपनी बना कर ओर पॉलिश करके दिखाते हैं, तब वे 
बातें हमें टीक जँचती हैं ओर तब हम उन बातों का 
पालन करना आरम्भ करते हैं । 

_ अमेरिका और जर्मनी ने प्रयोगों हारा हमारी 
प्राचीन पुस्तकों को सत्य प्रमाणित कर दिया है और 


उन्हीं के कारण उनका विज्ञान बढ़ा-चढ़ा साना जाता 
है । डॉक्टर बेटख जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध 
नेत्र-चिकित्सक हो चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन के 
लगातार तीस वर्षो की खोज और परिश्रम के पश्चात्‌ 
इटि को तीब्र करने के कुछ साधनों का आविष्कार किया 
है । मेरे अनुभव में भी उनके प्रयोग अधिक फलदायक 
सिद्ध हुए हैं। उन प्रयोगों के साधन से इछि-शक्ति बढ़ 
जाती है और नेत्र शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं । 

- इसके सिवा सुकते एक महात्मा से एक ॐ का चाट 


. (पत्र) मिला है, उसमें > के चारों ओर चञ्चु-व्यायाम 


लिखे हुए हैं। महात्मा का कहना है कि यह “३ पत्रक' 


_भोज-पत्र पर लिखा काश्मीर में मिला था । आँखों के 


लिए जो व्यायाम उसमें लिखे थे, उनमें से हर एक का 
मैंने उनसे अथे पूछा । सुरे सुन कर आश्चय हुआ कि वे 
वही बातें थीं, जो डॉक्टर बेटस आज हमें बता रहे हैं। 
डॉक्टर बेटस ने अपनी पुस्तक में यह बात स्वीकार की 
है कि भारतवर्ष में बहुत से चमत्कार भरे पड़े हैं, जिन्हे 
हमारे वैज्ञानिक आज तक नहीं जानते । अस्तु। . 

मैंने यह उचित समका कि उन नेत्र-च्यायामों को 
सरल भाषा में लिख कर जनता के सामने रक्खँ , जिससे 


उसकी आँखें खुले और वह अपने प्राचीन साधनों को 


सीखे, उनसे लाभ उठावे । साथ ही डॉक्टर बेटस के 
प्रयोग भी दूँ, जिससे उनकी पुष्टि हो। 
ये व्यायाम अत्यन्त सरल और अति लाभदायक 


प्रमाणित हो चुके हैं। बालकों पर तो इनका जादू का 


खा असर पड़ता है । प्रत्येक बारह वर्ष से कम आयु वाले 
बालक की इष्टि इससे शीघ्र अच्छी हो जाती है । कई 


: बच्चों को, जिन्हें कुछ दिखाई ब देता था, इस व्यायाम क 


री 


च अत. 


उनका भविष्य सुधार । 


अप्रेल, १९३४ ] 
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बदौलत देखने लग गये ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल ठीक 
हो गई । स्वयं मैं ही नौ वषं से ऐनक लगाता था, पर 
इन्हीं व्यायामों द्वारा मैंने उसका परित्याग कर दिया । 
अब मेरी दृष्टि अच्छी है। रोग-रहित व्यक्ति को भी 
ये व्यायाम लाभकारी हैं। उनकी आँखों में इन व्यायामों 
के करने से भविष्य में कोई विकारं उत्पन्न नहीं होगा। 
अतः प्रत्येक व्यक्ति का कत्तव्य है कि इस 
लेख में निर्देश किये हुए प्रयोगों द्वारा 
अपने नेत्रों को स्वस्थ बनावे। यदि 
दुर्भाग्य या अनिवार्य असुविधाओं के 
कारण वे अपने नेत्र नीरोग करने में 
असमर्थ हों, तो कम से कम अन्य लोगों 
को और विशेष कर छोटे बच्चों को तो 
चश्मे के रोग से अवश्य बचावें और 


आशा है कि “चाँद” का प्रत्येक 
पाठक, जिसकी आँखों के नीचे ये 
पंक्तियाँ गुज्ञर रही हैं, वह इससे यथोचित | 
लाभ उठायेगा । यदि इससे जनता कां 
कुछ भी हित हुआ या कुछ व्यक्तियों 
के नेत्रों को मेरी इन तुच्छ सेवाग्रों से 
लाभ पहुँचा, तो में अपने को कृतकृत्य. 
समफूँगा । 

पलक मारना 

स्वस्थ नेत्रों का यह स्वभाव है कि 
जब्दी-जल्दी पलक गिराया करते हैं। 
पलक मारने से नेत्रों को आराम 
मिलता है। जो चीज्ञ देखते हैं वह 
साफ़ दिखाई देती है। जिनकी दृष्टि 
कमज़ोर है, वे देरी से और अस्वाभाविक 
रूप से पलक मारते हैं। ऐसा मालूम 
पड़ता है मानों वे बड़े प्रयास से पलक भार रहे हैं। 
भटका देकर और अनियमित रूप से ऐसे पलक गिराते 


हैं, मानों पलक मारने में उन्हें बड़ा कष्ट होता हे और 


परिश्रम करना पड़ता है । छोटे बच्चे बड़े ही स्वाभा- 

विक ढङ्ग से पलक मारते हें । वे पलक मारने में इतनी 

फुती करते हैं कि यह नहीं मालूम पड़ता कि कब पलक 
११ 


गिरी और कब उठी। पलक मारने की औसत प्रति 
सैकण्ड एक बार होनी चाहिए। | 
पढ़ने-लि खने, सीने-पिरोने, हजामत. बनाने, खेलने* 
कदने, कसरत करने आदि हर समय पलक मारते रहना 
चाहिए । कोई भी काम करो, पलक मारना मत भूलो । 
ह याद रहे कि जिसे भली प्रकार पलक गिराना आ 


डॉक्टर डब्ल्यू एच० बेटख 


गया, उसने नेत्रों को स्वस्थ बनाने का बड़ा भारी माग 
तय कर लिया । 

पलक न गिरने से दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, यह 
इस बात से ही प्रमाणित हो सकता है कि-किसी वस्तु 
या अक्षर को निनिमेष ( बिना पलक गिराये ) देखो । 
वह अक्षर या वस्तु चँघली दिखाई देने लंगेगी । फिर 


७३८ 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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पलक' मारो तो वह वस्तु एकदम साफ़ दिखाई देगी । 
अक्षर को कालिमा बढ़ी हुई प्रतीत होगी । 
इसलिए इस छोटे से सुलभ अभ्यास को कभी न 
भूलिए। र 
पलक मारने के व्यायाम 


(१) यदि स्वाभाविक रूप॑ से पलक गिराना न 
आवे, तो किसी छोटे बच्चे के पास जाकर देखो कि वह 
कैसे पलक मारता है। फिर आराम से एक कुसी पर 
बैठ जाओ । आँखें बन्द करके ध्यान करो, मानो तुम 
उस बच्चे को पलक मारते हुए प्रत्यक्ष देख रहे हो। 
पाँच मिनट बाद अपनी आँखें खोलो और बच्चे की तरह 

` पलक मारो । बार-बार अभ्यास करने से इस किया में 
पूर्ण सफ तता प्राप्तं हो जायगी । 

(२) गिनती गिनो । हर एक गिनती पर पलक 
सारो । 

( ३) दर्पण के सामने बैठ कर पलक मारने का 
अभ्यास करो । 

(४ ) दोनों हाथों को सुट्टी बाँध कर घुटनों पर 
रख लो । न 

एक बार एक तरफ़ के हाथ के नखों को देख कर 
पलक मारो । दूसरी बार दूसरे हाथ के नाखूनों को 
गर्दन घुमा कर देखो ओर पलक मारो । जिधर इष्टि जाय 
उधर गदेन घुमाना चाहिए । नेत्रों को मत घुमाओ । 

(५) एक जेबघड़ी को कान के पास लगा कर 
प्रत्येक टिक्‌-टिक्‌ पर पलक मारो । 

( ६ ) चलते समय प्रत्येक क्रदम पर पलक मारते 
चलो । पलक मारो ! पलक मारो !! पलक मारे जाओ !!! 


प्रधान सूचनाएं 


(१) इस अभ्यास के आरम्भ करने के साथ ही 
चश्मा लगाना छोड़ देना चाहिए । क्योंकि बिना चश्मा 
छोड़े विशेष लाभ होना असम्भव है । 

(२) लिखने-पढ़ने, सीने-पिरोने के समय साम 
की कोई वस्तु देखना हो, तो पहिले एक पल के लिए 
आँखें बन्द कर लो, फिर उस वस्तु को देखो । 

- (३) जब कोई वस्तु उपर-नीचे या दाहिनी-बाई 
“आर हो और उसे देखना हो, तो सिर को वैसा ही रक्खे। 


दृष्टि को बाँकी, तिरछी या ऊँची-नीची करके मत देखो । 
जब कभी ऊपर को ओर देखना हो तो ठुड्डी को ऊपर 
उठा कर देखो। दाहिनी ओर देखना हो तो ठुडडी को 
दाहिनी ओर घुमाओ ; तब उस तरफ़ देखो । तात्पये 
यहं कि जिधर देखना हो, उसी ओर ठुडडी घुमा कर 
देखना चाहिए । ऊपर की किसी वस्तु को ठुड्डी नीचे किये 
पलक ताने, आँखें फाड़े और उचकाई हुईं रख कर देखने 
से वह वस्तु धुँधली दीखती है। पलक साधारण गिरे 
रहें और ठुडडी ऊपर उटा कर देखने से वह वस्तु स्पष्ट 
दिखाई देगी, इस बात का सर्वदा ध्यान रहे । 

(४) रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। सोते 
समय नेत्रों को हथेलियों से ढक लो । ध्यान करते-करते 
सो जाओ । प्रातःकाल उठते ही पाँच मिनट इसी प्रकार 
ध्यान करो और फिर आँखें खोलो । 

( ५ ) कमज़ोर दृष्टि वालों के लिए दिन में दो-चार 
बार पाँच या खात मिनट तक ख़ाली आँख बन्द किये 
बेडे रहना लाभदायक है । 

( ६) चश्मा छोड़ने के लिए कमसे कम दो या 
तीन घण्टे नित्य व्यायाम करना ही चाहिए । 

( ७ ) अपनी दृष्टि का व्यौरेवार वर्णन एक रजिस्टर 
में लिखा करो । 

(८) जब कभी मस्तक में ददं हो या आँखों में 
खिचाव आवे तो क्रिया तुरन्त बन्द करके पामिङ्ग करो । 
आर यह समझ लो कि वह क्रिया करने का उचित दङ्ग 
तुम नहीं समझ सके हो । 

(8 ) दूसरों को भी ये प्रयोग सिखलाओ । इससे 
तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा । ं 

( १० ) दृष्टि-पट पर देखने से आँखों के देखने की 
शक्ति बढ़ती है । क्योंकि दृष्टि का व्यायाम होता है और 
पासिङ्ग आदि ध्यानों से उन्हें विश्राम मिलता है। 


व्यायाम की अपेक्षा विश्राम ही अधिक दिया जाता हे। 


इसलिए दो-चार घण्टे की इन क्रियाओं को विधिवत्‌ 
करने से नेत्रों में थकावट आदि नहीं आती । 

(११ ) आँख की ज्योति बढ़ाने के. लिए नाक से 
पानी पीना भी अच्छा है। उषापान से नेत्र की नाड़ियों 
को ठण्डक पहुँचती है । सवेरे सूर्योदय से प्रथम एक 
गिलास में कुछ ठण्डा पानी लेकर नाक साफ़ करके जो 
सुर चलता हो उससे गिलास लगा दो । दूसरे नकसुरे 
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. को एक अँगुली से दबा कर बन्द कर लो। उकड्‌ बैठ उषापान से बाल भोरे के समान काले और दृष्टि गुड़ 
कर ठुडूडी कुछ ऊपर उठा कर धीरे-धीरे नाक के छेद में के समान तीब्र होती है, ऐसा प्राचीन ग्रन्थ बताते हैं । 
पानी जाने दो । साँस के द्वारा पानी खींचने का प्रय ( १२) इस चिकित्सा में घैये की बड़ी आवश्य- 


मत करो । शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । प्रथम दिन एक- कता है । आँखें सुधर जाने पर भी चार या पाँच मिनिट 
आध तोला ही पियो । अभ्यास द्वारा ही आध सेर तक दृष्टि-पट पर दैनिक अभ्यास कर लेना चाहिए। 
बढ़ा लो । नाक से पानी पीने में ज्ञबरदस्ती मत करो। (१३) प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल सूर्य की ओर 
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मुख करके कम से कम दस मिनिट पर्येन्त नित्य बैठना 

- चाहिए। ऐसा करने से नेत्रों की ज्योति बलहीन न होगी 
और वे भविष्य में नेन्र-सम्बन्धी पीड़ाओं से बचे रहेंगे । 
(१४) उण्डे चश्मे, धूप से बचाने वाले चश्मे, 


मोटर चश्मे, आदि का उपयोग त्याग देना चाहिए। . 


इनसे सिवा हानि के कोई लाभ नहीं । 

( १) सूर्य के प्रकाश में टहलो, खेलो और दृष्टि- 
दोलन ( Long Swine ) करो । 

(१६) नित्य टहलना अत्यन्त लाभप्रद है । प्रातः- 
काल का समय अच्छा है। टहलते समय हर क्रदम पर 
पलक मारना चाहिए । यह ध्यान रखना उचित है कि 

सडक और उसके आस-पास की वस्तुएँ पीछे की ओर 
चलती हैं और तुम आगे की ओर। निबेल दृष्टि वालों 
को यह ध्यान अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

(१७) चे मिठाइयाँ, जो बेसन, मैदा, खोया से 
बनी हों, न खाओ । पेट की बीमारी नेत्रों के ऊपर भी 
असर डालती है । सुपाच्य और हलका भोजन करो। 
गरिष्ठ और क़ब्ज़ पैदा करने वाली चीजों से दूर रहो । 
गेहूँ का दलिया, चोकरयुक्त रोटी, तरकारी, दाल, 
चावल, फल आदि पथ्यकारक भोजन हितकारी हैं । 
टमाटर का उपयोग नेत्रों को लाभदायक है। नाड़ी का 
साग भी अच्छा है। शहद का सेवन करो । कभी-कभी 
पानी में नींबू का रस डाल कर भी पीना चाहिए । पर 
नींबू के बीजों से बचना चाहिए । 

( १८ ) नित्य-प्रति दृष्टि-पट पर अभ्यास करो । दृष्टि- 
पट के अभ्यास की विधि अलग दी गई है। 

(१६ ) प्रत्येक घर और पाठशाला में दृष्टि-पट होना 
चाहिए । घर के प्रत्येक सदस्य को नित्य एक आँख बन्द 
करके दृष्टि-पट को पढ़ना चाहिए । फिर दूसरी से । इससे 
आँखें आजन्म बलवान और स्वस्थ बनी रहती हैं। 
पाठशाला में प्रत्येक बालक को यह दृष्टि-पट स्कूल का 
कार्य आरम्भ करने से पहिले शान्तिपूर्वक प्रत्येक आँख 
से पढ्‌ लेना चाहिए । दृष्टि-पट पढ़ने की यह विधि है: - 

इृष्टि-पट से १० फ़ीट दूर खड़े हो जाओो। अपने 
एक हाथ को गाय के कान ऐसा बनाओ, तब इख हाथ 
से एक आँख को हलके से ढको । आँख पर किसी प्रकार 
का भी दुबावन हो। अत्र दूसरी आँख जो खुली है, 
ऐ७ ७ तव पलक मार-मार कर सब लकीरों के अक्षर पढ़ 


है. 


जाओ । जिनके नेत्र कमज़ोर होंगे वे भी यदि नित्य निय- 
मानुसार यह दृष्टि-पट पढ़ लिया करेंगे तो कुछ समय 
बाद उनकी दृष्टि तीब्र हो जायगी । बच्चों की दृष्टि अच्छी 
रखने और स्वस्थ रखने का यह उत्तम साधन है। इस 
प्रयोग को पाठशालाओं में प्रचलित करके परीक्षा ली 
गई है । इसका लाभ शत-प्रतिशत होता पाया गया 
है । प्रत्येक पाठशाला के अध्यापकों को इस सरल प्रयोग 
द्वारा बच्चों की आँखें स्वस्थ रखनी चाहिए । 

(२० ) बच्चों को विशेष कर करवट न सोना 
चाहिए । इससे नेत्र ऊपर को फट जाते हैं। और सिर 
नीचे को झुकता है। यदि कोई करवट से ही सोता हो 
तो नेत्रों को भी उसी ओर झुकाये रखना चाहिए, जिधर 
की ओर करवट ली जाती है। | 

(२१) बहुधा चे व्यक्ति, जिनकी दृष्टि मन्द होती 


` है, एकटक देखा करते हैं और पलक मारना भूल जाते हैं । 


उन्हें अपने मित्रों, घर के लोगों इत्यादि से कह देना 
चाहिए कि वे समय-समय पर उनको पलक मारने की 
याद दिला दें । र 

( २२ ) धूप, गर्मी और सूर्य की किरणों में जो 
अन्तर है, उसे अच्छी तरह समझ लो । कडी धूप हानि- 
कारक हो सकती है। गमी पृथ्वी के तपने से होती है । 
वह नेत्रो को लाभ नहीं दे सकती । सूर्य की किरणं 
प्रातःकाल स्रिग्व ओर मन्द होती हैं। दोपहर को धूप 
और गमी बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि ग्रीष्म ऋतु 
में धूप में बैठोगे तो नाक से खुन आने लगेगा । दो-चार 
मिनट बैठने से कोई हानि नहीं होती । 

( २३ ) प्रत्येक प्रयोग को अच्छी तरह पढ़ लो, ख़ूब 
समक लो, तब अभ्यास आरम्भ करो । 


च्यान 


_ शास्त्रों में ध्यान की बड़ी महिमा गाई गई है। 
मस्तिष्क को शान्ति देने वाले साधनों में ध्यान ही प्रधान 
है। यदि किसी से पूछो तो वह मानसिक शान्ति के 
हेतु सन्ध्या-वन्द॒न का आदेश देगा या माला जपने का । 
परन्तु इन उपचारों से चित्त एकाग्र नहीं होता। जब 
योगमार्ग द्वारा ध्यान लगाया जाय, तो अपूर्व शान्ति 
मिलती है। यह मानसिक स्फूति और ध्यान द्वारा प्रा 
शान्ति नेत्र-ज्योति को बढ़ाती है। बड़े-बड़े महात्माओं 


चड 
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के बारे में कहा जाता है कि उनके नेत्रों से ज्योति 
निकलती है, उनके नेत्र बड़े विशाल और ओजस्वी हैं, 
उनसे तेज टपकता है। यह सब ध्यान की महिमा है। ` 

जब कोई साधक ध्यान करने बैठता है, तो संसार 
भर के प्रपञ्च आकर खड़े हो जाते हैं। वे मस्तिष्क में 
बड़ी उथल-पुथल मचा देते हैं। हम यहाँ पर अत्यन्त 
सरल एवं अनुभूत प्रयोग देंगे, जो निस्सन्देह मस्तिष्क 
को शान्ति प्रदान करें । 

ॐ परिक्रमा चक्र '--सिद्धासन लगा कर बैठ 
जाओ । शरीर की स्थिति ऐसी हो, जैसी महषि दयानन्द 
जी की उनके चित्र में बैठा देखते हो। पालथी मार कर 
अपने हाथों के अँगूठों को अँगूठे के पास की दूसरी 
अँगुली के ऊपर रक्खो । कमर, रीढ़ की हड्डी, गदन 
एक सीध में हो । अब अँगूठे को तर्जनी पर गोल चक्र 
में घुमाओ । अपने शरीर को भी अँगूठे के चक्र के साथ 
गोलाकार में घुमाओ । नेत्र बन्द करो और 5“ का जाप 
करो । एक चक्र को एक ॐ कह कर पूरा करो (अ की 
जगह जो चाहें, अन्य अक्षर जप सकते हैं ) चक्र को 
छोटे से छोटा बनाओ और अवधान तजनी और 
कहने पर रक्खो । कुछ देर बाद आनन्द की हिलोर उठने 
लगेगी । कुछ नींद सी आने लगेगी । एक घण्टा भी यदि 
ध्यानावस्थित दुशा में व्यतीत हो जायगा, तो भी केवल 
यही भास होगा मानो पाँच ही मिनट व्यतीत हुए हैं । 

प्रथम तो बड़ा चक्र लगाना पड़ता है । फिर ज्यों-ज्यों 
अभ्यास बढ़ता जाता है, चक्र छोटा होता जाता है। 
आगे चल कर ऐसी अवस्था आ पहुँचती है कि शरीर 
तो स्थिर मालूम देता हे, 

अन्दर एक चक्र सा मालूम देता है। दूसरे देखने वाले 
इस अन्तचंक्र को नहीं देख सकते । यह तो केवल अनु- 
भव द्वारा ही जाना जाता है । नेत्र भी चक्र में घूमते 
से प्रतीत होते हैं। यह साधन बड़ा दिव्य है। इससे 
मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और नेत्र की ज्योति बढ़ती है । 
यदि यह साधन सूयं की ओर मुख करके किया जाय, तो 
नेत्र-दष्टि को शीघ्र तीब्र करता है । दृष्टि-पत्र पर अप 
ज्योति को जाँच कर इस दिव्य साधन की परीक्षा कर 
सकते हो । 

पहिले अपनी दृष्टि को दृष्टि-पट ( Eyertesting 
८३7४) पर १० फ्रीट की दूरी से जाँच लो, फिर 


परन्तु शरीर के अन्दर ही : 
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ध्यान करने के बाद जाँचो । ज्योति बढी हुईं मालूम 
पडेगी । नेत्रो मै चन्द्रमा जैसी शीतलता, मस्तिष्क में 
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इष्टि-पत्रक र 
अपार शान्ति. और समस्त शरीर में सुख का अनुभव 
होगा । इस ध्यान से नेत्र, मस्तिष्कःओऔर शरीर सम्बन्धी 
अनेक पीडाएँ शान्त होती हैं । 1 
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ध्यान परमात्मा के गुणों का भी कर सकते हो। 
प्रथमाभ्यासी को उस वस्तु का ध्यान अच्छा हो सकता 
है, जिससे उसे प्रेम हो। माताएँ अपने बच्चों का, 
बालिकाएँ अपनी गुड़ियों का अच्छा ध्यान कर सकती 


हैं। ध्यान करते समय अपने चित्त को किसी एक ही 


जगह स्थिर मत रक्‍खो । जगहें बदलते रहो । यदि ॐ का 
ध्यान करना हो तो ॐ का चाट अपने सामने रक्खो 
और खुले नेत्रो से ॐ के हर एक भाग को देख लो। 
` फिर नेत्र बन्द करके ध्यान करो । ॐ की एक मानसिक 
प्रतिमा बनाओ । बारी-बारी से ॐ के सब भागों को 


देख जाओ । आँख बन्द किये ॐ का जो भाग देखोगे, 
वह अधिक काला दिखाई देगा। एकदम पूरे ॐ* का 
ध्यान न करो । जब ध्यान भङ्ग हो जाय या २” का वह 
भाग, जो तुम देखना चाहते हो, न दीखे तो आँख 
खोल कर ॐ पत्रक को देख लो और फिर ध्यान आरम्भ 
करो । यदि ध्यान करते समय 
नेत्र या सिर में भारीपन मालूम 
पड़े, तो जान लो कि ध्यान में 
ग़लती कर रहे हो । 


साला जपने से भी मस्तिष्क 
में शान्ति पैदा होती है और 
ज्योति बढ़ती है। उत्तम प्रकार 
माला जपने का दङ्ग यह है कि 
1 शरीर गोल चक्र में घुमाया जाय 
| और अँगूठा भी दाने की गोलाई 
पर चक्र-सा घूमता हुआ दाने 
को नीचे सरकाता जाथ । 


पामिङ्ग 


डॉक्टर बेटस अपने ध्यान 
को पामिङ्ग कहते हैं और नेत्रों 
के लिए इसकी प्रशंसा करते 
नहीं अघाते। पलक मारने से 
आँखों को विश्राम मिलता है, 
आँख बन्द करने से उससे अधिक 
झोर दोनों हथेलियों से बन्द 
आँखों को हलके से ढक लें तो 
ओर भी अधिकः विश्राम. मिलता 
है। परन्तु अधिक विश्राम तो 
आँखों को तब मिलता है, जब 
आँखें सरलता से बन्द कर दोनों 
हथेलियों से ढकने के बाद किसी 
प्रिय वस्तु का ध्यान किया जाय । 
ये मानसिक मूतियाँ नेत्र-इष्टि को बढ़ाने में बड़ी सहायक 
होती हैं । पाँच से लगा कर पन्द्रह मिनिट के अभ्यास से 
सिर-दद्‌, आँखों की थकावट दूर होकर नवीन शक्ति 
प्राप्त होती है । 

बच्चे आँखमिचोनी का खेल खेलते हें । इस आँख- 
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मिचौनी का परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप पामिङ्ग है। 
यह खेल नेत्रों के हिताथ ही बनाया गया है और 
अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवर्ष के लगभग सभी 
प्रान्तो में प्रचलित हे । 


पासिङ्ग द्वारा द्रृष्टि तेज करने का अभ्यास 


दृष्टि-पत्रक को दीवार में अच्छे प्रकाश में लगाओ । 
इससे दस फ्रीट की दूरी पर एक कुर्सी पर बैठ जाओ । 
दृष्टि पर की ऊँचाई उतनी ही होनी चाहिए, जितनी कि 
तुम्हारी आँखें। अब अपने हाथ और “गलियों को 
गाय के कान की आकृति का बनाओ और दायें हाथ की 
दाहिनी आँख पर इस प्रकार हलके से रक्खो कि हथेली 
का खड़ा आँख के ऊपर रहे ओर उँगलियाँ कुछ तिरडी 
होकर बाई भोंह के ऊपर होकर बायें कपाल को ढक लें । 
दूसरे हाथ को भी ऐसा ही बना कर बाइ आँख के 
ऊपर रक्खो और बाइ उँगलियों को दायें हाथ की 
उँगलियों के ऊपर कुछ दाई ओर झुका हुआ रक्खो । 
इसी अवस्था में अन्दर आँख खोल कर देखो कि 
अँगुलियों आदि के छिद्रो में से किसी से प्रकाश तो 
नहीं आता । यदि आता हो, तो उसे बन्द करो ; और 
आँखें मूँद लो । अब ध्यान करो, जैसा कि उपर कह 
आये हैं । चलती-फिरती और स्थिर वस्तुओं की सान- 
सिक प्रतिमा देखो । यह प्रतिमाएँ काँपती हुई दिखाई 


देंगी । जो वस्तु हम रात-दिन देखते हैं ओर जो हमारे 


मन को प्यारी लगती है, उसका ध्यान अच्छा होता है। 
हर एक का ध्यान अपना-अपना अलग होता है। केवल 
बात इतनी ही है कि घूमती चीज़ें, जैसे कूला, चकई, 
लट्टू का घूमना, वृक्षों का हिलना आदि देखना चाहिए । 
& से १ मिनट तक इस प्रकार ध्यान करने पर अपनी 
एक हथेली हटाओ । आहिस्ते से आँख खोलो ओर 
पलक मार-मार कर दृष्टि-पत्र के अक्षर पढ़ो । पहिले तो 
अक्षर बड़े साफ़ और घने काले दीखेंगे । पर कुछ देर बाद 
फिर घुँधले पड़ते मालूम होंगे । ज्योंही धूँधले अक्षर 
दीखने. लगें, आँख को बन्द कर हथेली से ढक कर दूसरी 
आँख खोजो और उससे पलक मार-मार कर पढ़ना 
आरम्भ करो; फिर पामिङ्ग करना शुरू कर दो और १०-१४ 
मिनट बाद पुनः उसी भाँति अक्षरों को पढ़ो । पामिङ्ग करते 
समय यदि दोनों हाथ थक जावें, तो उनको मेज़ पर टेक 


लो या कोहनी के नीचे तकिया लगा लो । खंडे-खड़े 
पासिङ्ग नहीं करना चाहिए। लेटे हुए पामिङ्ग करना 
अच्छा है । चीण दृष्टि वाले को दिन में कम से कम चार 
या पाँच बार पामिङ्ग करना ही चाहिए। उसे चाहिए 
कि वह पामिङ्ग करते-करते सो जाय और प्रातः उठते ही 
पामिङ्ग करे । यदि दोनों नेत्र एक समान कमज़ोर हों, 


पामिङ्ग करता हुआ एक युवक, जिसकी बाई' 
आँख खराब है। 


तो दोनों आँखें खोल कर अक्षर पढ़ने का अभ्यास करो । 
बच्चों को पामिङ्ग के समय कोई मनोरक्षक कहानी सुनाओ। 

आशा है, “चाँद! के पाठक इन अभ्यासों से लाभ 
उठावेंगे । इस सम्बन्ध की अन्य आवश्यक बातों पर हम 
किसी दूसरे लेख में प्रकाश डालेंगे । 
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कन्या-विक्रय और दहेज की कुप्रथाका 
भीषण परिणाम 


देश के शिक्षित समाज से सानुरोध प्रार्थना 
प्रिय महाशय, 

हिन्दू-समाज में ऐसे मलुष्यों की कमी नहीं है, 
जिन्होंने कन्या-विक्रय को एक व्यापार समक लिया है । 
वे कन्या का मूल्य उसकी अवस्था, सुन्दरता और अपनी 
तिष्ठानुसार नियत करते हैं । उस समय जिन 
विवाहेच्छुक युवकों के पास और सब कुछ है, किन्तु खी 
ख़रीदने के लिए रुपये नहीं हैं, उनके लिए दो ही मार्ग 
शेष रह जाते हें । एक अपना सर्वस्व गिरवी रख कर 
विवाह करना या आजन्म अविवाहित रहना । परन्तु 
रुपयों के बल पर वृद्ध लोग बडी आसानी से एक 
अबोध बालिका के साथ अपनी तीसरी-चौथी शादी 
कर लेते हैं और जब कन्या यौवनावस्था में पदापंण करती 
है तो बृद्ध महाशय उसे “विधवा? की उपाधि से भूषित 
कर इस संसार से प्रस्थान कर जाते हैं । अन्त में वही 
विधवाएँ हिन्दू-समाज के अत्याचारपूर्ण शासनों से 
सताई जाती हैं और उस दशा में उन्हें विधर्मी होकर 
हिन्दू-धर्म के नाम पर कलङ्क रूप होना पड़ता है या 
आत्म-हत्या आदि करके प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
अस्तु, दूसरी ओर दहेज की कुप्रथा ने ( जो कई रूपों में 
प्रचलित है) अपना काफ़ी प्रभुत्व जमा रक्खा है। 
शिक्षित तथा प्रतिष्टित समाज में तो इस प्रधा को और 
अधिक स्थान मिल रहा है। टीका के रुपये के अतिरिक्त 
वर्खाभूषण, बर्तन, छाता, जूता से लेकर घडी, घ्रामो- 
: फ़ोन, मोटरकार आदि भी विवाह के समय दहेज में 
आवश्यक समझे जाने लगे हैं। जब कन्या का पिता 
अपनी कन्या की शादी किपी पढ़े-लिखे लड़के के साथ 
er oe gee चाहता है तो लड़के का पिता अपने लड़के का 


बी० ए०, एम० ए० की पढ़ाई का ख़चे भी दहेज के 
रूप में कन्या के पिता से माँगता है। सन्तान प्रायः 
ब्रहुतों को होती है, किन्तु धनी सब नहीं होते । ऐसी 
दशा में कन्या के पिता को अपना सर्वस्व गिरवी रख कर 
भी कन्या का विवाह ग्रेजुएट युवक के साथ करना पड़ता 
है या फिर किसी धनी विवाहेव्छुक वृद्ध महाशय की 
ही प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ती है। जो अपनी कन्या 
का विवाह बड़े घर के युवक के साथ दहेज की अड्चन 
से तथा साधारण स्थिति के युवक के साथ सङ्गोच से 
नहीं कर सकते और धनी वृद्ध के साथ करना अनुचित 
समभने की बुद्धि रखते हैं, उनमें कुछ अपने को इतना 
उञ्चवंशीय समभते हैं कि उन्हें अपनी कन्या के योग्य 
वर भारत भर में नहीं मिलता । उन्हीं घरों में तीस- 
तीस वर्ष तक की कन्याएँ अविवाहिता रह जाती हैं और 
अन्त में वही देवियाँ किसी कारण पथ-भ्रष्ट होकर अपने 
शेष जीवन को हिन्दू-घमे के नाम पर रो-रोकर बिताती 
हैं। इन्हीं कारणों से कई हिन्दू घरों में कन्या का जन्म 
भार-रूप समझा जाता है और खेद है कि कहीं-कहीं 
तो उसके मरने में एक प्रकार का सुख माना जाता है। 
कन्या-विक्रय और दहेज की अम्ध-परम्परा ने भारत को 


इतना गारत और आयं-जाति को इतना पथर-भ्रष्ट कर 
दिया है कि उसमें अपनी प्यारी सन्तान से भी धन और 


७ 
व्यथं आडम्बर अधिक मूल्यवान समझा जाने लगा । 


जिसके फल-स्वरूप आज भारतवषे में एक ओर अवि 


वाहित युवकों की संख्या तो दूसरी ओर बाल-विधवा ग्रो 
की संख्या बढ़ रही हे । 

यद्यपि सुधारक इस विषय में बहुत कुडु चेष्टा कर 
रहे हैं, किन्तु समुचित सफलतां अभी तक नहीं दीखती 
ओर जब तक भारतवषे से इस नाशकारिणी अन्ध- 
परम्परा का मूलोच्छेदन नहीं किया जाता और विवाह 
के नाम पर कन्याश्रों को बेचना-ख़रीदना तथा दहेज्ञ के 
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नाम पर लेना-देना क्रानूनन अपराध नहीं समझा जाता, 
तब तक अन्य सुधार-कार्यो सें भी समुचित सफलता 
नहीं हो सकती । देश तथा समाज का भविष्य शिक्षित 
नवयुवको पर अवलम्बित है । अतः उन्हें चाहिए कि सर्वे 
प्रथम अपने को सत्य-सनातन-धर्मावलम्बी बनावे और 
कन्या-विक्रय तथा दहेज्ञ की कुप्रथा मिटाने का प्रबल 


` प्रयत्न कर । 


विवाह-सम्बन्ध में लेना-देना अपराध समझा जाय-- 
इस सम्बन्ध में हमारा विचार लोकमत संग्रह करके बिल 
तैयार कर क़ानून पास कराने के लिए सरकार के पास 
घारा-सभा में पेश करने का है ; जिसका विशेष विवरण- 
पत्र लोकमत प्राप्त होने पर बनाया जायगा । हम मानते 
हें कि सामाजिक विषयों में यथासम्भव कानून की 
सहायता न ली जाय तो अच्छा है। किन्तु जब हम 
देखते हैं कि यह कुप्रथा दिनोंदिन भीषण रूप धारण 
कर रही है और इससे आयं-जाति को विशेष हानि 
पहुँच रही है, तब ऐसी दशा में सध्य-सनातनधर्म की 
रक्षा के निमित्त और देश तथा समाज को पतन से 
बचाने के लिए हमारा इस प्रकार राज्य-व्यवस्था का 
अवल्वम्बन करना अनुचित न होगा । 
अतएव, अब देश के शिक्षित समाज से साचुरोध 
प्रार्थना है कि उपर्युक्त विषय पर अपनी-अपनी तथा अपने- 
अपने मित्र-सम्बन्धियों की सम्मति प्रकट कर पत्र हारा 
निञ्जाङ्गित पते पर भेजने की कृपा करेगे । 
_ भवदीय, 
केशवानन्द शमा ( जदली ) 
मखान्ती--मचीना ( बर्मा ) 
ु Myitkyina 
` [यद्यपि हम समाज-सुधार सम्बन्धी कामों के लिए 
क़ानून का या सरकार का आश्रय लेना उचित नहीं 
समझते, परन्तु नाना प्रकार की कुप्रथाओं ओर रूढ़ियों 
के कारण हिन्दू-समाज पतन की पराकाष्ठा तक पहुँच 
गया है । सुधार की बातों और उपदेशों से उसके कानों 
पर जूँ तक नहीं रंगती । वह बुराइयों को देखता है, 
उसके परिणामों को देखता है, परन्तु उसके प्रतिकार 
का नास सुनते ही उसका कलेजा दृहल उठता है। 
उसने इन कुप्रथाओं और कुरीतियों की गुलामी को ही 
: अपना: घर्म समक लिया हव । हज़ारों वर्षो तक अज्ञा- 
१२ 


नान्धकार में पड़े रहने के कारण उसकी बुद्धि ओर उसके 
स्वभाव में जइता आ गई है ओर वह जडता समभाने- 
बुझाने या आन्दोलन करने से दूर होती नहीं दिखाई 
देती । इसलिए विवश होकर हमें श्री केशवानग्द 
शर्मा के उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है। 
यद्यपि हमें विश्‍वास नहीं है कि हमारे शुभचिन्तक 
कौन्सिलों हारा कोई ऐसा क़ानून बन जाने देंगे, तथापि 
इस सम्बन्ध में एक बार प्रयत्न तो होना ही चाहिए । 
इससे और कुछ न सही, एक बार आन्दोलन तो हो 
जायगा । : 

हमें आशा हे, 'चाँद” के सुधार-प्रेमी पाठक इस 
सम्बन्ध में श्री० केशवानन्द शर्मा की सहायता करेंगे । 
--चाँद'-सम्पादक ] 

क ® क 
एक कन्याभार-ग्रस्त पिता 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 

शायद यह बात आपसे छिपी न होगी कि तिलक- 
दहेज्ञ और विवाह-शादी के अवसर पर शान-शौकत 
दिखलाने की प्रथा के कारण उच्च वर्ण कहलाने वाले 
हिन्दुओं में लड़कियों का विवाह करना कितना कठिन 
हो गया है। यदि साधारण स्थिति के व्यक्ति के घर में 
दो-चार लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति 
का जीवन दूभर हो जाता है। क्योंकि उसकी सारी 
कमाई तो लड़कियों के पालन-पोषण और घर के अन्य 
ख़चो में खत्म हो जाती है, अब वह लड़कियों के विवाह 
में तिलक-दहेज़ देने और बारात आदि के ख़चे के लिए 
धन कहाँ से लावे? फलतः वह. हताश हो जाता है 
आर उसकी विवाह योग्य कन्या अपने भाग्य और अपनी 
जवानी को कोसा कस्ती है । 

ऐसी दशा में यदि कोई आशा है तो देश के शिक्षित 
नवयुवकों से हौ है। वे ही चाहें तो रूढ़ियों को तोड़ 
कर आगे आ सकते हैं और समाज के सामने एक नवीन 
श्रादर्श रख सकते हैं । अस्तु। .. 

उपर्युक्त प्रथा के कारण एक कायस्थ सजन की स्थिति 
बड़ी ही दयनीय हो रही है। ये कायस्थ श्रीवास्तव 
( दूसरे ) हैं और रेलवे मेल सदिस में 'शार्टर' का काम. 
करते हें । जो वेतन पाते हैं, उससे परिवार का खर्च भी 
अच्छी तरह नहीं. चल सकता । परन्तु उन्हें पाँच लड़- 
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कियों का पालन-पोषण और विवाह करना है । परिवार 
भी बडा है। इसलिए बेचारे चिन्तित हें । एक लड़की 
विवाह योग्य हो रही है । परन्तु शरीबी के कारण बेचारे 
तिलक-दहेज़ देने में असमर्थ हैं। इसलिए चाहते हैं कि 
उनकी कन्या के लिए कोई ऐसा सपात्र वर मिल जाता 
जो कायस्थ श्रीवास्तव ( दूसरे ), पढ़ा-लिखा, स्वस्थ 
और चरित्रवान होता । आमदनी कम से कम १०) 
मासिक होती और बिना तिलक-दहेज्ञ लिए शादी करने 
को राज्ञो हो जाता । उनकी लड़की सुशीला, गृह-काये 
में दक्ष और कुछ पढ़ी-लिखी है । 
सम्पादक जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, यदि इस 
पत्र को अपनी सम्मति सहित 'चाँद' में छाप देंगे। ये 
सजन जन्मकृण्डली पर विश्वास रखते हैं, इः लिए 
चाहते हैं कि जो कायस्थ भाई इस सम्बन्ध में पत्र- 
व्यवहार करें, वे कृपा करके वर की जन्मकुण्डली की 
नक़ल भी भेजें । आपका, 
>> > 
[यद्यपि हम चाहते हैं कि उपयुक्त कन्याभार-म्रस्त 
पिता को उनके मनोनुकूल कोई पात्र मिल जाय और 
बेचारी कन्या का उद्धार हो जाय। परन्तु चाँद” न तो 
'खरे-दूसरे' नाम की श्रेणियों का क़ायल है और न 
जन्मकुण्डली मिला कर विवाह करने की मूखेतापूणं 
प्रथा का प्रश्रयदाता । इसलिए यदि ऐसे कन्याभार-म्रस्त 
पिताओं का, तिलक-दहेज़ की प्रथा के प्रति विराग 
क्षणिक और स्वार्थमूलक नहीं है और वे चाहते हैं कि 
इस प्रथा का नाश हो जाय, तो उन्हे जन्मकुण्डली की 
(कुण्डली और “बरे-दूसरे? के चक्कर में न पड़ कर, 
किसी भी स्वस्थ, सुशील, संचरित्र और परिश्रमी 


युवक के साथ कन्या का विवाह कर देने के लिए | 


तैयार होना चाहिए । समाज के सामने एक नवीन 
दशं रखने के लिए जो युवकों को ललकार सकते हैं, 
चे 'खरे-दूसरे' के सड़ीण वृत्त से निकल, किसी भी 
कायस्थ पात्र से कन्या की शादी करके समाज के 
सामने एक नवीन आदश क्यों नहीं रखते? कायस्थों 
में बारह श्रेणियाँ हैं। वे सभी अपने को चित्रगुप्त का 
वंशज मानते हैं। कायस्थों की कॉन्फरन्स ने बारहों 
प्रकार के कायस्थों को परस्पर रोटी-बेटी का सम्बन्ध 
करने का आदेश भी दिया है। गौड़ों और श्रीवास्तवों 


में तथा श्रीवास्तवो और अम्बष्ठों में कई वैवाहिक सम्बन्ध 
हुए भी हैं। परन्तु फिर भी अधिकांश कायस्थ अपनी 
दूसरी श्रेणी के कायस्थ भाई की छुई हुई रोटी भी नहीं 
खाते । हमारी तो राय है कि यदि कायस्थ इस मूखंता- 
पूर्ण भेदभाव को छोड़ कर परस्पर मिल जायँ और 
केवल डिप्टी मैजिस्ट्रेट दूल्हे के साथ कन्या ब्याहने की 
अभिलाषा को छोड़ कर अपनी हैसियत और अपनी कन्या 
की योग्यता आदि के अनुकूल अपनी बारह श्रेणियों 
में वर तलाश करें तो उनकी विवाह-सम्बन्धी बहुत सी 
दिक्क्रतें दूर हो सकती हैं। परन्तु जब तक विवाह के 
समय गोबर के गौरी-गणेश की पूजा होती रहेगी, जन्म- 
कुण्डली के अनुसार वर-कन्या का “गण? मूषक और 
मार्जार आदि माना जाता रहेगा, कन्या को 'मङ्गली” 
अर वर को “ब्राह्मण” या 'राक्षस' आदि बनाने की 
बेसिर-पैर की बेहू दगियाँ जारी रहेंगी, तब तक तिलक- 
दहेज़ की प्रथा सी कायस्थों का पिण्ड नहीं छोड़ेगी । 
क्योंकि यह सम्भव नहीं कि एक ओर तो इन बेहूदे 
रिवाजों को धर्म का अङ्ग मान कर उन्हें जिलाये रक्खा 
जाय और दूसरी ओर तिलक-दहेज़ की प्रथा को तोड़ने 

के लिए नवयुवकों को ललकारा जाय । अस्तु, 
हम आशा करते हैं, “चाँद? के हज़ारों पाठकों में 
से कोई सजन उपयुक्त कन्याभार-प्रस्त सजन की सहा- 
यता करके पुण्य और यश के भागी बनेंगे । इस सम्बन्ध 
में पत्र-व्यवहार हमारी माफत किया जा सकता है । 
—“चाँद?-सम्पादक ] 

® & ® 

कन्या चाहिए 
एक प्रतिष्ठित वर के लिए, जो प्रसिद्ध साहित्यिक भी 
हैं, सुन्दरी, स्वस्थ, सुशिक्षिता, सुशीला और गृह-कायों 
में दक्ष कन्या की आवश्यकता है। कन्या की आयु 
१७-१८ चष से कम न हो । माता-पिता-परिव'र हो | 
जाति-पाँति का कुछ विचार नहीं होगा । विवाह में 
किसी प्रकार का दान-दहेज़ न लिया जायगा, न कोई 
धूमधाम किया जायगा । अक्षत-योनि विधवा के प्रश्न पर 
भी विचार किया जा सकता है। विशेष हाल पत्र- 
व्यवहार द्वारा जानिए । 
C/० "चाद'-सस्पादक 
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आत्मोत्यग - रचयिता, श्री० सियारामशरण गुसत; 


प्रकाशक, साहित्य-सदन, चिरगाँव, झाँसी ; ए४्ट-संख्या 
१०० ; मूल्य ॥=) 

कानपुर के गत साम्प्रदायिक उपद्रव में स्वर्गीय श्री० 
गणेशशङ्कर जी विद्यार्थी ने कितनी निभौकता तथा 
अदम्य उत्साह के साथ अपना कत्तव्य पालन करते हुए 
आत्मोत्सग किया, यही इस छोटी सी पद्यात्मक पुस्तक 
भै वणित है । प्रारम्भ में विद्यार्थी जी का एक सुन्दर चित्र 
भी दिया गया है। कविता बडी सुन्दर, सरस तथा भाव- 
पूर्ण है। भाषा सरल तथा ओज से ओतप्रोत है। 
यद्यपि दक्के का विवरण बहुत विस्तारपूर्वक नहीं दिया 
गया है, किन्तु जो कुड है, उसमें कवि ने उसका जीता- 
जागता चित्र खींच दिया है। पुस्तक में अथ से इति 
तक शान्ति एवं त्याग के मूति-स्वरूप स्वर्गोय विद्यार्थी 
जी की सात्विक प्रकृति तथा उनके भावों एवं विचारों 
की पूर्णं रक्षा की गई है। वास्तव में यह पुस्तिका 
पठनीय है, मुझे बहुत पसन्द आई है। विद्यार्थी जी 
की आत्मोत्सर्ग-कथा को कविताबद्ध करके श्री० सियाराम- 
शरण जी ने निस्सन्देह उनकी स्मृति-रक्षा का एक सुन्दर 
साधन प्रस्तुत कर दिया है । इसके लिए वे हमारे धन्य- 
चाद के पात्र हैं । 

--शाङ्करदयालु श्रीवास्तव, एम० ए० 

स्वास्थय-विज्ञान- लेखिका, श्रीमती चन्द्रकान्ता 
देवी, एम० डी» एच० ; प्रकाशक, स्वास्थ्य-मन्दिर, ३४८ 
कटरा रोड, इलाहाबाद ; एष्ठ-संख्या ४४२ ; मूल्य ३) 

इस पुस्तक में जलवायु और मकान की सफ्राई, 
भोजन की शुद्धता और उसमें पौष्टिक तत्वों का उचित 
मात्रा में होना, शारीरिक स्वच्छता के निग्रम और विभिन्न 
रोगों की छूत को दूर करने की विधियाँ आदि स्वास्थ्य- 


सम्बन्धी सभी आवश्यक विषयों का सविस्तर वर्णन 


किया गया है । यद्यपि पुस्तक डॉक्टरी चिकित्सा-शाख के 
सिद्धान्तानुसार लिखी गई है, पर भारतीयों के लिए उप- 
योगी बनाने के उद्देश्य से उसमें जगह-जगह परिवर्तन 
भी कर दिया गया है भाषा बहुत ही सरल है और 
साथ ही विषय को भी ख़ूब स्पष्ट कर दिया गया है। 
साधारण पढे-लिखे लोग इससे काफ़ी लाभ उठा 
सकते हैं । र 

फूलवाली- अनुवादक, श्री देवीदयाल जी 
द्विवेदी; प्रकाशक, तरुण-भारत-अन्थावली कार्यालय, 
दारागञ्ज, प्रयाग । एछ्ठ-सख्या ३२१; मूल्य २) 

स्वगंवासी श्री सुरेन्द्रमोहन अट्टाचार्य बङ्गभाषा 
के विख्यात उपन्यास-लेखक थे । मिलन-मन्दिर, जना, 
जनरव आदि दर्जनो उपन्यास आपने लिखे हैं। इनके 
डपन्यासों का प्लॉट, पात्रों का चरित्र-चित्रश ओर भाषाः 
शैली बड़ी ही सुन्दर और रोचक होती है। यह 'फूल- 
वाली' भो उन्हीं भट्टाचार्य महोदय की “फूलवाली' का. 
हिन्दी अनुवाद है । अनुवादक ने मूल पुस्तक के भावों 
की रक्षा का सफल प्रयास किया है। अनुआद की भाषा 
सरल आर बामुहाविरा है। उपन्यास के कथानक का 
सम्बन्ध सन्नहंत्रीं शताब्दी के अन्तिम भाग से है, जिस 
समय बङ्ञाल की नवाबी शासन का चिरारा किल्ञमिला 
रहा था और अङ्गरेज्ञों का सितारा चमक रहा था। 
बङ्गाल में घोर अराजकता फैली थी। अतः इस उप- 
न्यास के पढ़ने से उन दिनों की बङ्गाल की सामाजिक 
तथा राजनीतिक अवस्था का खासा परिचय प्रात हो 
जाता है । कथानक भी अत्यन्त आकर्षक है । इसके पढ़ने 
से मालूम होगा कि भट्टाचाय महोदय केसे सिद्धहस्त 
उपन्यासकार थे। पुस्तक की छुपाई ओर गेटप आदि 
भी अच्छा है । 


॥ 


[ वष १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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Moving Picture 110111119--“मूचिङ्ग 
पिक्चर मन्थली? बम्बई का सिनेमा-विषयक सुन्दर 
मासिक है । प्रस्तुत अङ्क उसका वाषिक विशेषाङ्क है । 
अन्य वर्षो की भाँति यह विशेषाङ्क भी स्वाङ्ग सुन्दर 
निकला है । बहुरङ्गे और इकरङ्गे चित्रों की भरमार है । 
लेखों का चयन भी बहुत सुन्दर हुआ है। इस अङ्ग में 
एक यह विशेषता है कि कई सिनेमा-स्टारों ने भी उपयोगी 
लेख लिखे हैं, उनमें से सुलोचना, सविता, जाल मर्चेण्ट, 
विनायक आदि के नाम उल्लेखनीय हें । सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ भी उपयोगी हैं । छुपाई-सफ़ाई सर्वथा निर्दोष 
आर प्रशंसनीय है । आशा है, सिनेमा-प्रेमी जनता इसे 
पसन्द करेगी । मूल्य १1) मिलने का पता--“मूविङ्ग 
पिक्चर मन्थली” गिरगाँव, बम्बई । 


स्रियो के खेल ओर व्यायाम- लेखिका, 
श्रीमती उयोतिमंयी ठाकुर ; प्रकाशक, सरस्वती सदन, 
दारागञ्ज, प्रयाग ; एष्ठ-संख्या १३०, मूल्य १॥); आकार 
मॅझोला, सचित्र और छपाई साफ़ । 
प्रस्तुत पुस्तक को लिख कर श्रीमती ठाकुर ने हिन्दी 
पढ़ी-लिखी खियों का विशेष उपकार किया है। इसमें 
स्त्रियों के लिए व्यायाम के ऐसे बहुत से सरल और 
` सुन्दर तरीक्र बताये गये हैं, जिनका वे घरों के अन्दर ही 
रह कर अभ्यास कर सकती हैं । सुगमता के लिए आव- 
श्यक चित्र भी दे दिये गये हैं । 


अलकापुरी--लेखक, रायगढ़-नरेश श्रीमान्‌ राजा 
चक्रधरसिह ; प्रकाशक, साहित्य-समिति, रायगढ़ ; पृष्ठ- 
संख्या २३७, मूल्य १॥॥) 

यह चन्द्रकान्ता के ढङ्ग का एक रोचक, सचित्र और 
उलकनदार उपन्यास है । शैली अच्छी और भाषा 
विशुद्ध है । कहीं-कहीं प्रकृति वर्णन बड़ा ही सुन्दर है । 
यत्र-तत्र च्षत्रियों की वीरता का भी अच्छा दिग्दर्शन 
कराया गया है । अय्यारी और तिलिस्म भी है । हमारे 
सामने “अलकापुरी' का प्रथम भाग ही है। शायद आगे 
के भाग अभी छुपे नहीं हैं। साथ ही इससे यह भी 
प्रकट होता है कि पुस्तक बड़ी होगी । 


आँख और कविगण- सम्पादक पण्डित 
जवाहरलाल चतुर्वेदी ; प्रकाशक, साहित्य सेवा-सदन, 
काशी ; पृष्ट-संख्या प्रायः साढ़े चार सौ; मूल्य ३), 
सजिल्द का मूल्य ३॥) ँ 


आँख पर प्रायः सभी भाषाओं के कवियों ने कविताएँ 
लिखी हैं । किसी ने तीर से उनकी उपमा दी है और 
किसी ने तलवार से, किसी को आँखों में चिनगारियाँ 
दीख पड़ीं और किसी को शराब की मादकता ! इस 
बृहद्‌ संग्रह में ऐसी ही कविताएँ संग्रहीत हैं। हिन्दी 
के अतिरिक्त संस्कृत और उर्दू की भी नेत्र-सम्बन्धिनी 
उक्तिया हैं। इन तमाम उक्तियो को क्रमानुसार भिन्न- 
भिन्न शीषंकों में सजाया गया है, जैसे बड़े नयन, कटाक्ष, 
सद॒भरी आँखें आदि। उपमाएँ भी प्रथक्‌-पथक्‌ विभागों 
में रक्खी गई हैं। सम्पादक ने उक्तियो के सङ्कलन में 
काफ़ी परिश्रम किया है । 


प्राप्ति-स्वी कार 


डाबर--( डॉ० एस० के० बर्मन ) लिमिटेड का 
१६३४ का कलेण्डर । अपनी सुलभ और शीघ्र गुणकारी 
पेटेण्ट ओंषधियों के लिए विख्यात डॉ० एस० के» बर्मन 
ने प्रति साल की तरह इस साल भी अपना सुन्दर 
कलेण्डर प्रकाशित किया है। इस बड़े आकार के कल्लेण्डर 
में अङ्गरेज्ञी तारीख और दिनों के अतिरिक्त हिन्दी दिन 
आर तिथियाँ भी हैं। साथ ही प्रत्येक मास में पड़ने 
वाले हिन्दू , मुस्लिम तथा इसाई त्यौहारों का भी उल्लेख 
कर दिया गया है, जिससे इस कलेण्डर की उपादेयता 
और भी बढ़ गई है। प्रत्येक मास का तिथि-पत्रक भिन्न 
भिन्न प्रकार के दो रक्को में बड़ी सुन्दरता से छुपा है। 
पता--डाबर ( डॉ० एस ० के० बर्मन ) लिमिटेड ४ तारा- 
चन्दु दत्त स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स न० ११४, कलकत्ता । 

टण्डन मेडिकल बक्से कलेणएडर- यह 
सुन्दर चित्र-युक्त कलेण्डर है। 'चाँद' का उल्लेख करके 
पत्र लिखने से सुफ़्त मिल सकता है। पता--टण्डन 
मेडिकल वक्‍से, .१५ मदनमोहन चटर्जी लेन, कलकत्ता ।- 


| 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय रास जी की ! 

उस दिन वर्णाश्रम-स्वराउ्प्र-सङ के कुछ आदमी 
अपनेराम के पास आये । अपनेराम ने उन्हें बहुत ही 
आदर सहित बिठा कर पूछा-कहिए महोद्यगण, 
आज कैसे कष्ट करने की कृपा की ? 

उनमें से एक महोदय बोले--आपसे कुछ परामश 
लेने आये हैं और साथ ही प्रार्थना करने भी आये हैं । 

“फ़रमाइए 1” 

“पहली बात तो यह है कि यह तो आप जानते 
ही होंगे कि आजकल हमारे सनातनधर्म पर कितना 
सङ्कट है 1? 

“बाक़ई ! सङ्कट तो बड़ा ज्ञबरदस्त है । परमात्मा 
इस सङ्कट से सनातनधमे की रक्षा करके उसे चिरञ्जीव 
करे । हमें उसकी दशा पर बड़ा तरस आता हे, परन्तु 
क्या किया जाय, सिवाय सब्र के और कोई चारा नहीं । 

परमात्मा की इच्छा को कौन टाल सकता है।” 
` “वरमात्मा की इच्छा तो ऐसी नहीं है। इम लोग 
यह तो विश्वास कर ही नहीं सकते कि परमात्मा की 
इच्छा सनातनधर्म को नष्ट करने की है ।” 

“यदि आप लोगों को यह पक्की ख़बर मिल चुकी 
है कि परमात्मा की ऐसी इच्छा नहीं है, तो अपनेराम 
की भी यह इच्छा; नहीं है कि सनातनधर्म का नाश 
हो |? ३ 


IVES 


“आप तो नहीं चाहते, परन्तु सुधारक लोग तो 
उसको नष्ट करने पर कमर बाँधे हैं ।” 

“बाँधने दो ! कमर बाँधने दो, साफ़ा बाँधने दो, 
धोती बाँधने दो । इससे होता क्या है-खार खनै जो 
ओर को ताको कूप तयार ! जाको राखे साइयाँ मार न 
सकिहै कोय ! दुशमन चो कवीस्त निगहबान क्रवीतरस्त । 
मारने वाले से बचाने वाला ज़बरदस्त है--इत्यादि- 
इत्यादि कहावतें आपके पत्त में हैं-आपको चिन्ता किस 
बात की है ? यह आज आप बता ही दीजिए ।” 

“चिन्ता कई बातों की है। उधर महात्मा जी 
अस्पृश्यता के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं, इधर मन्दिर- 
प्रवेश बिल का झमेला है। एक बात हो तो कही 
जाय ।”---एक बृद्ध महाशय बोले । 

“वाकई यह अफ़सोस की बात है कि एक बात 
नहीं, कई बातें हैं ।” 

“हाँ, यही तो दिक़्क़त है। महात्मा जी जहाँ 
पहुँच जाते हैं, सब उनकी ही सी कहने लगते हैं ।” 

“यह तो अन्धेर है, बिल्कुल खुला अन्धेर है । न्याय 
तो यह कह चुका है कि कुछ आदमी महात्मा जी की 
तरफ़ रहें ओर कुछ आप लोगों की तरफ़ । सब लोग 
महात्मा जी की ही तरफ़ हो जाते हैं-यह बहत बड़ी 
ज्यादती है ।” 

“कुछ पूछिए नहीं ! मन्दिर-प्रवेश बिल ने अलग 
परेशान कर रक्खा है ।” 


[ वषे १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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“मसन्दिरि-प्रवेश बिल से आप मत घबराइए, बिल्कुल 
न घबराइए ।”! 

“क्यों 7?--एक ने पूछा । - 

“मन्दिर-प्रवेश बिल पूरा मन्दिर-प्रवेश बिल ही है । 
बस यह समभ लीजिए ।? 

“इसका क्या अर्थ ?” 

“इसका अर्थ यही है कि सन्दिर-प्रवेश बिल जो है 
वह मन्दिर-प्रवेश बिल ही है, यह तो आप मानते 
ही हैं?” 

“जी हाँ ।!! 

_ “अच्छा जब वह सन्दिर-प्रवेश बिल है, तो वह 
मन्दिर-प्रवेश बिल ही रहेगा, यह भी आप मानेंगे ?” 

जी हा [2 

“तो बस फिर उससे घबराने की कौन सी बात है ।” 

उनमें से एक, अन्य लोगों की ओर देख कर, बोला-- 
यह क्या बात हुई, कुछ समझ में नहीं आया । 

अपनेराम जल्दी से बोल उठे-अभी एकदम 

“से सब बातें समझ में न आयंगी । धीरे-धीरे सब समझ 
जाइएगा। 

उनमें से वृद्ध महोदय बोले- हमारा आशय यह 
हैं कि मन्दिर-प्रवेश बिल यदि पास हो गया तो बड़ा 
ग़ज़ब हो जायगा । 

“बेशक ग़ज़ब हो जायगा। यह तो आप एक बार 
फिर कहिए ।?? 

“एक बार क्या, सौ बार कह दें। परन्तु उसका कुछ 
उपाय भी तो होना चाहिए ।” 

उपाय अवश्य होना चाहिए । उपाय न होगा तो 
कामं कैसे चलेगा ? उपाय में बहुत बड़ी शक्ति है। 
उपाय से सब कुछ हो सकता है ।” 

“यही तो आपसे पूछना है कि आख़िर क्या उपाय 
किया जाय?” 

“उपाय सैकड़ों हैं। उपाय के लिए आप इतने परे- 
शान क्यों हैं ! उपायों की कुछ कमी है ?” 

“कमी न हो; पर हमें भी तो मालूम होना 
चाहिए।” 

“परमात्मा चाहेगा तो सब मालूम हो जायगा । 

"कुछ बाक्री न रहेगा । उद्योग कीजिए, प्रयत्न कीजिए । 
जिन ईँढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठी?” 


“हमें गहरे पानी में न पैठाइए, आप ही कोई उपाय 
बताइए । ११ 

“अवश्य बताऊँगा, बताऊँगा नहीं तो काम कैसे 
चलेगा ?” 

“बड़ी कृपा कीजिएगा ।” 


“देखो भई, अपनेराम तो केवल अपना कर्तव्य 


पालन करते हैं ।” 

“वेर कत्तव्य ही सही । आप बताइए तो ।” 

“सही के क्या मानी, सही किस चिड़िया का नाम 
है ? सही की एक ही कही, इन्हीं बातों से हमें नफ़- 
रत हे ।” 

“नहीं दुबे जी, सही वही कुछ नहीं । जो आप कहते 
हैं, वह ठीक है।” 

“तो बस, जब आप हमारा कहना ठीक मानते हैं 
तो इसी ढङ्ग से काम कीजिए- ईश्वर आपको सफलता 


देगा ।?! 


“किस ढङ्ग से काम करें १” 

“इसी ढङ्ग से, जो बताया है ।” 

“अभी बताया कहाँ ?” 

“अर सुनिए! इतनी बातें हो गईं और अभी 
आपकी समझ में ठङ्ग ही नहीं आया । जब यह दशा हे 
तो हो चुका ।” 

“हमारी समक में तो कुछ आया नहीं । खैर ! हम 
लोगों ने जो सोचा है, वह भी सुन लीजिए । हम लोगों 
ने सोचा है कि मन्दिर-प्रवेश बिल के विरोध में एक 
सभा की जाय ।” 

“आप लोगों ने बिलकुल ठीक सोचा । मेरा भी 
तात्पयं यही था ।” 


“तो आपकी राय है कि सभा की जाय ?” 

“अवश्य की जाय, सभा करने में क्या हज है ।” 

“तो उस सभा का सभापति आपको बनना 
पडेगा ।? 

“सभापति के लिए आप क्यों चिन्ता करते हें । 
सभापति कोई बन ही. जायगा ।” 


“और कोई नहीं, आपको ही बनना पड़ेगा ।” 
“सम्भव है, आप ही का कहना हो ।” 
“तो आप सभापति बनना स्वीकार करते हैं ??” 


रन 
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“अधिकतर तो में अस्वीकार ही करता हूँ। परन्तु 
कभी-कभी स्वीकार भो करना पड़ता है ।” 

“तो बस तय हो चुका। सभा की सूचना आज दे 
दी जायगी । अच्छा सभा कब रक्खी जाय १? 

“चाहे जब रख दीजिए ।” 

“तीन-चार रोज़ के अन्दर ?” 

“हाँ, क्या हजे है ।” 

“अच्छी बात है ।” 

` इसके पश्चात्‌ वे चले गये । 

सम्पादक जी, अपनेराम ने तो उनसे अपना पिण्ड 
छुड़ाया। परन्तु वे सचमुच यह विश्वास लेकर गये कि 
हमने उनकी सभा का सभापति बनना स्वीकार कर 
लिया है। खैर साहब, दो दिन पश्चात अपनेराम को 
सभा की सूचना मिली । स्थानीय पत्रों में भी समाचार 
निकल गया । उन कमबरूतों ने यह पाजीपन किया कि 
यह भी प्रकाशित कर दिया कि सभा दुबे जी के सभा- 
पतित्व में होगी । अपनेराम ने सोचा--“अब मरे, अब 
खैर नहीं है। बहत सबको चकमा दिया करते थे, इस 
बार ख़द ही चकमा खा गये। खैर, अब तो फँस ही 
गये ।” अपने दो-चार मित्र आकर बोले--अरे भई दुबे 
जी, यह आपने क्या किया ! वर्णाश्रम स्त्रसज्य-सङ्घ की 
सभा का सभापति बनना स्वीकार कर लिया! 

हमने कहा-क्या करें, हमने तो स्वीकार नहीं 
किया ; परन्तु कमबङ्तों ने ज्ञबरदस्ती नाम दे दिया । 

“जबरदस्ती कैसी ? आपने स्वीकृति दी होगी, 
तभी सूचना में आपका नाम दिया गया ।” 

दूसरे मित्र महोदय ने कहा-यदि आपने स्वीकार 
नहीं किया तो आप प्रतिवाद छपवा दीजिए ! 

“प्रतिवाद क्या छुपवाऊँ ! सभा में ही प्रतिवाद 
कर दूंगा ।” 

“तब तो उस्ताद तुम बने हुए हो । तुमने अवश्य 
स्वीकार किया है । लेकिन खोपड़ी बचाये रखना ।” 

“क्यों, क्या फौजदारी होगी ??--अपनेराम ने पूछा । 

“यह तो मैं कह नहीं सकता, पर जाना होशियारी 
से 1? 

अब अपनेराम को भी तेहा आ गया। बिगड़ कर 
बोले--होशियारी से क्या मानी ? मेरी सभा में किसी 
ने जरा भी गडबड की लो घुरी व्हरेगी | 
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बोले- मेरी सभा कह गये । जादू वह, जो सिर पर 
चढ़ के बोले । 

“हाँ-हाँ, अब जब फॅस ही गये तो वह हमारी सभा 

गई । हम उसका चाहे जो करें । 

“सुधारवादी सभा में अवश्य जायँगे और सभा 
अङ्ग करने को चेष्टा करेंगे ।'” 

“सुधारवादी पहुँचेंगे तो पहुँचने दो, हम क्या कुछ 
कम सुधारवादी हैं। सब सुवारवादियों के तो हमीं 
गुरुघण्टाल हैं ।” 

“परन्तु अब तो आपका नाम सुधारवादियों की 
सूची से कट कर कट्दरूुपन्थियों की सूची में चला 
गया ।” 

“चला गया तो बहुत अच्छा हुआ । कट्टर-पन्थियों 
से क्या हम कुछ डरते हैं?” 

“जी नहीं, अब तो आप उनके दोस्त हैं, अब डरने 
की क्या ज़रूरत है !” 

सम्पादक जी, इन मित्रों को भी किसी प्रकार टाला 
वरना दुष्ट प्रतिवाद छपवाये देते थे। प्रतिवाद छपता 
तो और छीछालेदर होती। वर्णाश्रम वालों की फिर 
अपने ऊपर चढाई होती । 

खैर साहब, सभा का दिन आ पहुँचा। तीन ही बजे 
लोगों ने आकर घेर लिया । इच्छा तो थी कि उस दिन 
जमालगोटे का चूण फाँक लें ; परन्तु फिर इसे कायरता 
समझ कर टाल गये । 

खैर साहब, यार लोग घेर-घार कर ले चले । अपने- 
राम भी ऐसे चले मानो जेलख़ाने जा रहे हों। रास्ते में 
मनाते रहे कि ताँगे का पहिया टूंट जाय या और कोई 
दुर्घटना हो जाय, जिससे अपनेराम का पिण्ड बच जाय, 
परन्तु उस दिन ताँगा कहीं रुका तक नहीं, सीधा सभा- 
स्थल पर जाकर रुका । 

मञ्च पर एक वयोवृ, बड़े पुराने कट्टर-पन्थी शास्त्री 
जी बैठे थे। अपनेराम उनके बराबर ही जाकर बैठे। 
इतने में मन्त्री महोदय ने आकर कहा-- अब सभा 
के कार्य का आरम्भ किया जाय ?” अपनेराम 'हाँ' कहं 
कर झट खड़े हो गये और बोले--सजनो ! मैं प्रस्ताव 
करता हुँ कि आज की इस सभा के सभापति हमारे 
नगर के वयोवृद्ध विद्वान पणिइत...शाखी बनाये जाय । 
क्योंकि सभां में उनके उपस्थित रहते हुए किसी अन्य 
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को सभापति बनाना शास्त्री जी के प्रति अन्याय और 
शास्त्री जी का अनादर करना होगा । 
एक महोदय ने खडे होकर समर्थन कर दिया और 


दूसरे ने अनुमोदन । अपनेराम ने कट शास्त्री जीको 


संभापति के आसन पर बिठा दिया । मन्त्री जी अवाक 
होकर खड़े ताकते रहे । उनसे हमने मुस्कराकर कहा-- 
यह ठीक रहा न ?”- मन्त्री जी खडे दाँत पीस रहे थे, 
परन्तु उन्हें मुस्करा कर कहना पड़ा--बहुत ठीक रहा । 
दूसरे क्षण उन्होंने हमारे कान में कहा--यह आपने 
बड़ा ग़ज़ब किया । 
अपनेराम बोले--भई, शास्त्री जी के सामने हमारा 
सभापति बनना ठीक नहीं था। अपनेराम से ऐसी 
गल्ती कभी नहीं हो सकती । 
मन्त्री जी ने कहा--अच्छा जो कुछ हो गया ठीक 
है ; परन्तु वक्तता तो आपको देनी ही पडेगी । 
अपनेराम बोले--हाँ, क्या हज है, वक्तता भी दे 
डालेंगे। , 
व्याख्यानदाताओं में से एक व्यक्ति खड़ा होकर 
सुधारवादियों को कोसने लगा। उसने ख़ब जी भर कर 
कोसा । दूसरे महोदय ने खड़े होकर महात्मा जी पर 
आक्रमण आरम्भ किया। इस पर सभा में उपस्थित 
कुछ सुधारवादी बिगड़े । सभा में गड़बड़ी मच गई । 
अपनेराम अवसर अच्छा देख कर खड़े हो गये और 
सबको शान्त किया। सब के शान्त होने पर अपनेराम 
बोले-- 

“सजनो, ऊपरी बातों को छोड़ कर मुख्य प्रस्ताव 
पर गौर कीजिए । वह प्रस्ताव में आपके सम्मुख रखता 
हँ । प्रस्ताव यह है कि--'यह सभा. अपने बड़े पुराने 
सनातनधर्म को मरणासन्न देख कर घोर चिन्ता प्रकट 


करती है और उसकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना 
करती है। और साथ ही यदि सनातनधर्मे मर ही रया, . 
किसी के बचाये न बचा, तो उसकी आत्मा को शान्ति 
देने के लिए ईश्वर से पेशगी ही प्रार्थना करती है ओर 
उसके कुटुम्बियों से सहानुभूति तथा समवेदना प्रकट 
करते हुए ईश्वर से यह भी प्रार्थना करती है कि उन्हें 
चैयं प्रदान करे ।? ? 

_ इस पर सुधारवादियों ने “महात्मा गाँधी की जय 
की आवाज़ लगाई । कट्टरपन्थी चिल्ला उठे--यह प्रस्ताव 
नहीं है । दुबेजी भाँग ज्यादा .पी गये हैं ।.. इन्हें मञ्च पर 
से हटाइए । 

अपनेराम बोले-वाक़ई आज भाँग ज़्यादा हो 
गई--न जाने क्या कहना था क्या कह गये । अच्छा: 
अब आप लोग सभा कीजिए, अपनेराम जाते हैं। . . 

यह कह कर अपनेराम सिर पर पैर.रख कर 
खिसके । अपनेराम के खिसकते ही फिर सभा नहीं 


जमी, उखड ही गई । 


दूसरे दिन सुधारवादी मित्रों ने बड़ी बधाइयाँ दों 

त पीठ ठोंकी । बड़े प्रसन्न हुए । कुछ कट्टरपन्थी मित्र 
भी आये । उन्होंने कहा--कल तो तुमने चौपट कर 

दिया। . | 

अपनेराम बोले--यार, कल नशा ज्यादा हो गया 
था। दूसरे सभा में गड़बड़ी जो हुईं तो उसे शान्त 
करने की धुन में जल्दी में कुछ का. कुछ कह गये । क्षमा 
करना । | 
__ सम्पादकःजी, इस प्रकार अपनेराम ने उस मुसीबत 
से अपने प्राण बचाये । लिख णत 
100 oe क जनीय ॐ 5 
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उस दिच बहावलपुर के नवाब बहादुर लन्दुन से 
“गुड़िया माई! के लिए महल और मोटर ख़रीद लाये तो 
अपनेराम चिन्ता-सागर में ऊब्ब-चुब्ब होने लगे और 
सोचने लगे कि या अल्लाह, एक सुसलमान-नरेश ने 
इतना बड़ा काम कर डाला और किसी हिन्दू-नरेश ने 
जवाब में कुछ न किया ! 
| (क ७० | 
एक तो साई होलीनेस का जरा-जजेर शरीर और 
ऊपर से यह चिन्ता ! आख़िर बेचारी भङ्ग कहाँ तक 
मदद करती ? फलतः मालूम होने लगा कि कूच का 
डक बजाना ही पड़ेगा और हर होलीनेस का प्रबल 
अहि वात भी उसे रोक न सकेगा । हाय ! यह बसन्त की 
बहार और चलाचली की तैयारी ! शायद -- 
“लिखा था यों कि फ़सले गुल में, 
छूटे आशियाँ अपना ! 
९ 


परन्तु बेटा जिये राजपीपला दरबार का कि उसने 
हर होलीनेस के सौभाग्य-सिन्दूर की रक्षा के साथ ही 
नवाब बहावलपुर को करारा उत्तर देकर, हिन्दू नरेशों 
की भी नाक रख ली और डङ्क की चोट बता दिया 
कि अगर कोई मुफ्त की मिठाई से नानी का फ्रातहा 
चढ़ सकता है, तो हम भी प्रजा की गाढ़ी कमाई का 
आसानी से श्राद्ध कर सकते हैं । लेहाज़ा अगर बहावल- 
पुरेश सेर हैं तो पीपलापति सवा सेर !. 

। ८७) | कः 

तात्पये यह ,कि महाराज. पीपलाधिपति- विपुल 
घनराशि व्यय करके एक विदेशी पुस्तक का चल-चित्र 
तैयार करायेंगे और इसमै अभिनय करने के लिए फ्रान्स 

१३ 


[ हिज होलीनेस श्री० बृकोद्रानन्द विरूपाक्ष ] 


से बी अन्नावेला आदि सुमुखियाँ और सुन्दरियाँ 
आयंगी । बड़ा मज़ा रहेगा । पेरिस के परिस्तान का 
आनन्द पीपलावासियों को घर बैठे ही मिल जायगा । 
महाराज आयुषमान हों। 
२० 

बात यह है कि बिहार के भीषण भूमिकम्प के बाद 
एक सु-अभिनीत विज्ञायती नाटक की यहाँ बड़ी ज़रूरत 
थी । इससे अव्वल तो फिर कभी ऐसा भूकम्प न आयेगा 
और दोयम यह कि इस भूकम्प के कारण जिनकी अकाल 
रत्यु हो गई है, वे सीधे गोलोक धाम चले जायँगे । 
अतः महाराज के इस काय की जितनी तारीफ़ की 
नाय थाळी दे 0810. 

€ 9 

क्यों साहब, अगर काशी में यज्ञ करने से बिहार 
के भूकम्प-पीड़ितों का -कल्याण हो सकता है, श्राद्ध में 
ब्राह्मण-भोजन कराने से मृतात्मा को परलोक में अन्न- 
पानी मिल सकता है, तो राजपीपला-द्रबार द्वारा 
फ्रान्सीसी सुन्दरियों की अचेना का फल बिहार-वासियों 
को क्यो न मिलेगा ? ऐसी दशा में अगर महाराज के 
इस कार्य को सनातनधर्मानुमोदित कायं मान लें तो 
किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ? 

९९) ॥ 

परन्तु दिल्ली के एक सिनेमा-सरदार का कहना है 
कि अगर फ़िल्म बनवाये बिना रियासत रसातल जा रही 
थी, तो महाराज किसी हिन्दी पुस्तक का फ़िल्म बनवा 
लेते, उसमें अभिनय करने के लिए यहीं से अच्छे-अच्छे 
अभिनेता चुन लेते और देश का पेसां देश में ही रहने 
देते तो क्या कोई हानि थी ? | 


«®? 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ६ 
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सच है, बारह वर्ष दिल्ली में रहे, मगर भाड़ ही 

भोंका किये। अजी हज़रत, श्राद्ध के लिए भी स्थान, 

समय और सुपात्र की आवश्यकता होती है। काशी 

में पिण्डदान करने का और महत्व है और गया में 
पिण्डदान करने का कुछ और । 
; ९७9 


क्योंकि अगर ऐसा न होता तो पिण्डा पारने के 
लिए लोग गया न जाकर दिल्ली जाया करते और श्री० 
मोहनलाल महतो का पद श्री० ऋषभचरण जैन को प्राप्त 
हुआ होता । वल्लाह, 'तृप्यन्ताम? के भरोसे ही दोनों 
वक्त दूधिया छना करती, और प्रति सप्ताह “चित-पट? 
होने की कोई ज़रूरत ही न पड़ती । 
६९) 


महाराज पीपलाधिपति दूरदर्शी नरेश मालूम पड़ते 
हैं। उन्हें देश-काल-पात्र का ज्ञान भी प्रचुर है। देशी 
आर विलायती मङ्गलामुखियों का महत्व महाराजा 
साहब जैसा कोई लच्मीपात्र ही अच्छो तरह समक 
सकता है । अख़बारी दुनिया के शाकवणिक भला मणि 
का मोल क्या खाक समझ सकते हैं ? सुना नहीं है-- 


द्रे गौहर शह बेदानद या बेदानद्‌ जौहरी । 


९७ 


बस, इससे फ्रान्स में महाराज की गुण-घ्राहिता 
ओर कला-प्रेम की धाक जम जायगी । बी अन्नावेला 
को मालूम हो जायगा कि हिन्दुस्तान में पीपला नाम 
की भी .एक रियासत है। इस नश्वर जीवन के लिए 
ये दो अलभ्य लाभ क्या कुछ कम हैं ? भला, किसी 
हिन्दी पोथी का फ़िल्म बनवाने से ये डबल लाभ कहाँ 
से प्राप्त हो सकते थे ? 

६९) 


ज़रा लोगों की स्वार्थपरता तो देखिए ! बिहार 
के भूकम्प-पीड़ित मनुष्यों की सहायता के लिए तो 
ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाये जा रहे हैं। आकाश 
में उड-उड़ कर दूरबीन के सहारे छोटे लाट और बड़े 
काट भी उनकी दशा देख आये । परन्तु बेचारे देवताओं 


को ख़बर किसी ने न ली कि वे कितने मरे, कितने बचे 
ओर कितने मलबे के नीचे से पुकार रहे हैं कि ' अरे मैं 
जीवित हूँ, मुझे बाहर निकालो !” 1 


९९) 


ठाकुर जी और हनूमान जी आदि के लिए अपनेराम 
को विशेष चिन्ता नहीं है, क्योंकि उनके हाथ-पैर होते 
हैं। किसी न किसी तरह बच ही गये होंगे। परन्तु 
आफ़त में तो पड़े होंगे बेचारे शिवजी और शालग्राम 
जी ! अतः इन दोनों महानुभावों के लिए अपनेराम के 
हृदय में स्वभावतः ही आन्तरिक सहानुभूति का उद्रेक 
हो रहा है। 

«® 


यह तो कहिए कि अल्लाहताज्ञा के फ़ज़ल से अभी 
हमारे देश में ऐसे अगणित बुद्धिमान भरे पडे हैं, जिन्हे 
हाइ-मांस के मनुष्यों की रक्षा की अपेक्षा पत्थर के 
( पर अमर ) देवताओं की रक्षा की फ्रिक्र कहीं अधिक 
है और वे कमर बाँध कर देवोद्धार-कार्य में जुट भी गये 
हैं । फलतः देव-कुमारों के अनाथ होने की और देव- 
तानियों के वैधव्य की चिन्ता निर्मल है । 


«® 


बिहार के पुननिमाण में चाहे वर्षौ लग जाय, परन्तु 
भूकम्प के कारण, उजड़ी हुई देवताओं की 'कालोनी? 
शीघ्र आबाद हो जायगी । लाखों की लागत से मन्दिर 
तैयार हो जायेंगे । भास्करों का रोज़गार चमक उठेगा, 
बीकानेर का मरमर पत्थर महँगा हो जायगा और देवों 
की बदौलत भूदेवों की भी बन आयेगी । 


९७० 


पुजारी जी का क्या पूछना है! तुलसीदल ओर 
चरणास्टत की बिक्री से साल-छुः महीने के अन्दर ही 
भूकम्पजनित सारे घाटे की पूति कर डालेंगे। इसलिए 
देश के लाखों मग्दिरों के देवता चाहे भूखों ही मरते 
हों, परन्तु बिहार के भूकम्प-ध्वंस मन्दिरो का पुननिर्माण 
अवश्य हो जाना चाहिए, नहीं तो सम्भव है देवता 
लोग नाराज़ होकर फिर कोई भारी भूकम्प भेज दें । 
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[ सम्पादकीय ]. 


गरीबों पर कर-भार 


भा रत-सरकार की कर लगाने की नीति बड़ी 

अनोखी है । अन्य देशों में कर रारीब 
जनता के सुख-दुःख को ध्यान में रख कर लगाये जाते हॅ । 
क्योंकि यदि वहाँ की सरकारें ऐसा न कर तो प्रजा उनके 
विरुद्ध घोर आन्दोलन खड़ा करके उनका टिकना मुश्किल 


कर देती है । यही कारण है कि इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, अमे- 


रिका आदि देशों में ज़्यादातर कर बड़े लोगों पर ही 
लगाये जाते हैं। पर हमारे देश में उलटी गङ्गा बहती 
है। यहाँ बड़े लोगों को उतना नहीं दबाया जाता, 
जितना कि गरीबों को । सरकार कां नया बजट इस 
बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसमें दियासलाई आर 
चीनी पर जो टेक्स लगाया गया है, बह ग़रीबों को ही 
अखरेगा । अमीरों को इसकी क्या परवा कि दियासलाई 
की डिबिया एक पैसे में आती है या डेढ़ पैसे में, अथवा 
चीनी चौदह पेसे सेर बिकती है या चार आने । पर 
गारीबों के लिए यह एक पाई अथवा दो पैसे भी बड़ी 
चीज़ हैं । इसके स्थान पर यदि सरकार मोटर गाड़ियों, 
बिजली के सामान, सिनेमाओं और ऐसी ही अन्य शौक़ 
की चीज़ों पर कर लगा देती तो उसकी आमदनी भी 
बढ़ती और देश में फैले हुए व्यसनो में भी कुछ कमी 
होती । पर हाँ, उस दशा में विदेशी व्यापारियों को 
अवश्य धक्का लगता और यह बात शायद सरकार को 
पसन्द नहीं है । इसी प्रकार - पोस्टकाडे के मूल्य को कम 
न करके पेकट का मूल्य भी उसीके बराबर कर देने की 
घोषणा की गई है। यह भी नितान्त अनुचित है। 
पोस्टकाड ग़रीबों के काम की चीज़ है और उसका 
मूल्य अवश्य जितना हो सके कम हो जांना चाहिए। 


'छोटे पैकट भी साधारण लोग ही अधिक भेजते हैं और 
इसलिए इसका प्रभाव भी अमीरों पर कम पड़ेगा । 
इसके बजाय सरकार यदि विदेशी चिट्टियों और 
तारों, बीमा तथा बड़े पार्सलों का महसूल बढ़ाती तो 
उसका उद्देश्य सिद्ध हो सकता था। इनका सम्बन्ध 
बड़े-बड़े फ्रर्मा ओर व्यापारियों से है और वे दो-चार 
आने का ख़याल नहीं करते। सरकार ने एक और बड़ा 


अनुचित कर लगाया है । अब तक अखबारों को = 


आने में ४८ शब्द का तार भेजा जा सकता था, पर अब 
चालीस शब्द ही भेजे जा सकेंगे । इसी प्रकार अब तक 
सौ शब्द तक के तार को एक से अधिक अख़बारों के 
नाम भेजने के लिए प्रत्येक प्रति के लिए ४ आना लगता 
था, पर अब ६ आना लगेगा । यह नया कर-भार हिन्दी 
के दैनिक पत्रों के लिए तो, जिनकी आमदनी प्रायः बहुत 
कम, होती है ओर जिनको प्रायः घाटा उडा कर भी 
काम चलांना पडता हे, असह्य प्रतीत होगा । हिन्दी 
के पत्र प्रायः साधारण जनता द्वारा हो पढ़े जाते हैं और 
इस प्रकार यहं कर भी एक दृष्टि उसी पर लगाया 
गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने जो 
कर बढ़ाये हैं, उनमें साधारण श्रेणी के निर्धन लोगों 
की कठिनाइयों का कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा है । ऐसी 
बातों के आधार पर जब यह कहा जाता है कि भारत 
में राष्ट्रीय सरकार न होने से ऐसी उल्टी गङ्गा बहाई 
जाती है, तो सरकार को बुरा लगता है। पर कोई भी 
निष्पक्ष व्यक्ति, जो भारतीय सरकार की अथ-नीति की 
अन्य देशों की अर्थ-नीति से तुलना करेगा तो विवश 
होकर इसी परिणाम पर पहुँचेगा । यदि सरकार जनता 
की प्रीतिभाजन बनना चाहती है, तो उसे अवश्य ही 
अपनी इस: नीति को जइमूल से बदल देना चाहिए । . 
$ 7 ® क्ष 


ह. ६ 
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देशी भाषाओं के विरोधी 


एक तरफ़ जहाँ हिन्दू-विश्वविद्यालय देशी भाषा 

को उचित स्थान प्रदान करके उसका महत्व 
` बढ़ा रहा है, दूसरी ओर कितनी ही यूनीवसिटियों के 
सञ्चालक, जिनकी विद्वत्ता और योग्यता में किसी तरह 
का सन्देह नहीं किया जा सकता, इसका विरोध करना 
ही अपना कर्तव्य समझते हैं। हाल ही में दिल्ली में जो 
यूनीवसिटी कॉन्फ्रन्स हुईं थी, उसमें इन लोगों की 
शोचनीय मनोवृत्ति का परिचय पूरी तरह मिल गया । 
इस कॉन्फ्रेन्स में श्री० सत्यमूति ने यह प्रस्ताव, किया 
था कि यूनीवसिटियाँ देशी भाषाओं में सब विषयों की 
शिक्षा देने के सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्र विचार करें । 
यह प्रस्ताव केवल एक परामश अथवा सिफ़ारिश के रूप 
में था और इसका यह अर्थ न था कि सम्भव-असम्भव 
का विचार न करके कल से ही शिक्षा का माध्यम बदल 
दिया जाय । पर कितने ही लोगों को देशी भाषाओं में 
शिक्षा देने की बात सिद्धान्त-रूप में भी पसन्द न आई। 
एक सज्जन ने कहा कि “ऐसा करने से प्रायः हर जगह 


है तो अन्य देशवाले अपनी भाषा को छोड़ कर उसी को 
ग्रहण क्यों नहीं करते? यदि ऐसा होता तो मुस्तफ्रा 
कमाल पाशा, जिसने टर्की को उन्नति के मार्ग पर चलाने 
के लिए अनेक पुरानी रूढ़ियों को पैरों तले रोंद डाला है, 
टकिश भाषा के स्थान पर अङ्गरेज्ञी या रञ्च जारी कर 


देता। जापानियों ने भी अपनी भाषा द्वारा ज्ञान सम्पा- 


दित करके अपने देश को संसार का प्रथम श्रेणी का राष्ट्र 
बना दिया है। तब क्या कारण है कि भारतवासियों को 
ही अपने उद्धार के लिए एंक विदेशी भाषा का सहारा 
लेना पड़े ? इसलिए बाध्य होकर कहना पड़ता है कि ये 
दलीलें दिखावटी हैं। असल बात यही है कि विदेशी 
शिक्षा ने हमारे आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास के 
भाव को नष्ट कर दिया है, और हमको वही बात सच 
जान पड़ती है, जिसे हमारे विदेशी शासक ठीक 
बतलाते हैं । क की 
श $ & ` 


हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दी 


त | ग कितने ही समय से यह शिकायतं कर रहे 


आषा-भेद की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । अकेले थे और उनकी शिकायत ठीक सी थी 
मद्रास प्रान्त सें ही चार भाषाएँ बोली जाती हें । क्यों कि हिन्दू-विश्‍वविद्यालय ने भी पढ़ाई का माध्यम अन्य 
किसी आदमी को भारत की एक और भाषा को सीखने सरकारी यूनीवर्सिटियों की भाँति अङ्गरेज्ञी ही रक्खा है, 
को बाध्य किया जाय और उस भाषा के सीखने से वञ्चित यद्यपि उससे आशा यह थी कि वह देशी भाषा द्वारा 
रक्खा जाय जो सम्पूर्ण भारत में ही नहीं, वरन्‌ सारी उच्च शिक्षा देकर देश की शित्ता-संस्थाओं के सामने 
: दुनिया में उसके लिए उपयोगी होगी ?'' दूसरे सज्जन ने एक नया दशं रक्खेगा । सन्तोष का विषय है कि अब 

यह आपत्ति की कि “पब्लिक सर्विस कमीशन की परी- वह अपनी इस त्रुटि को दूर करने के लिए कटिबद्ध हुआ 
क्षा अङ्गरेज्ञी में होती हैं, इसलिए यह प्रस्ताव हानि- है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित घोषणा से विदित होता 
कारक सिद्ध होगा ।” यद्यपि इन आपत्तियों का सर अक- है कि आगामी जुलाई में कॉलेज खुलने पर इण्टर- 
बर हैदरी और माननीय मालवीय जी ने योभ्यतापूवंक मीडिएट झासों में संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, नाग- 
खण्डन कर दिया और हैदराबाद की उस्मानिया यूनी- रिकशाख और तकंशाख्र की शिक्षा हिन्दी द्वारा दी जाने 
चसिटी तथा हिन्दू-विश्वविद्यालय का प्रत्यक्ष उदाहरण लगेगी। इस निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के अधि- 
उनके सामने रख दिया, तो भी प्रस्ताव गिर गया! उसके कारी निस्सन्देह समस्त देश-प्रेमियों के धन्यवाद-भाजन 
पक्ष में ४ और विपक्ष में ७ मत आये । यह घटना प्रकट हैं। हम उनकी कठिनाइयों को समझते हैं और इसलिए 
करती है कि हमारी राजनीतिक गुलामी ने हमको आरम्भ में उन्होंने जो कुछ ही विषयों की शिक्षा हिन्दी 
मानसिक दृष्टि से भी गुलाम बना दिया है। यदि द्वारा देने का निश्चय किया है उससे असन्तुष्ट नहीं हैं। 
अङ्करेज्ञी में ु शिक्षा आश्त करना ही योग्यता की कुली ऐसी शिक्षा के लिए जिन पुस्तकों की आवश्यकता है, 
है अथवा संसार में सफलता प्राप्त करने का साधन वही अभी तक हिन्दी में उनका अभाव है। यह तो सेठ 


हो 


अप्रेल, १९३४ ] 
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घनश्यामदास जी बिइला की ९० हज़ार की उदारतापूर्ण 
सहायता का परिणाम है कि उपर्युक्त विषयों की दस- 
बारह पुस्तकें तैयार की जा सकी हैं और इस प्रकार 
उनकी शिक्षा हिन्दी द्वारा देना सम्भव हो सका है । 
हमें पूर्ण आशा है कि इस प्रयोग में विश्वविद्यालय को 
अवश्य ही सफलता प्रास होगी और जेला घोषणा में 
कहा. गया है अन्य विषयों की शिक्षा भी शीघ्र ही हिन्दी 
द्वारा दी जाने लगेगी। ह 


® Ms 197 % ret 
अधिकारियों को एक शिक्षा 
MT Rd 


तंमान अर्थ-सङ्कट का प्रभाव सभी देशों और सभी 
संस्थाओं पर- चाहे वे राष्ट्रों की अधीश्वरी 

सरकारें हों और चाहे किसी छोटे से क्रस्बे की म्युनिस- 
पैलिटी--समान रूप से पड़ रहा है। इसके फल से 
पिछले दो-तीन वर्षो से सभी को अपने खर्च में काँट- 
छाँट करने की ज़रूरत पड रही है। पर जहाँ अन्य देशों 
में इस प्रकार की कमी करते समय रारीबों का ध्यान 
रक्खा जाता है और अधिक भारं समर्थवान्‌ लोगों परं ही 
डाला जाता हे, वहाँ हमारे देश में रारीबों की ही गदन 
पहले नापी जाती है। हाल ही में आयरलैण्ड की सरकार 
ने ऐसी ही अवस्था उत्पन्न होने परे जो प्रस्ताव किया था 
उसके अनुसार साधारण स्थिति के कमेचारियों को बिल्कुल 
हाथ नहीं लगाया गया थां। केवल बड़ी आमदनी वालों 
की ही तनख़ाहें कम करने का निश्चय किया गया था;। 
आर यह कमी भी जो जितना वेतन पाता है उसी क्रम 
से की गई थी। इसी तरह का उदाहरण हमारे देश में 
कलकत्ता कारपोरेशन ने उपस्थित किया है। अपना ख़चं 
घटाने के लिए उसने निश्चय किया है कि १००) रुळ 
मासिक तक पाने वालों को क्रतंई छोड़ दिया जाय, 
२९०) रु० मासिक तक पाने वालों की तनख़ाह एक 
आना फ्री रुपया, ९००) रु० पाने वालों की ७॥) रु० 
सैकड़ा, १,०००) तक पाने वालों की १० प्रति सैकडा 
और इससे ज़्यादा पाने वालों की १२॥) सैकडा कम कर 
दी जाय। यह एंक ऐसा तरीक़ा है जिसे न्यायालुकूल 
कहा जा सकता है । पर हमारी सरकार की नीति इससे 
बिल्कुल उलटी हे! उसने जो कमी की तो सब थान 


बाईस पसेरी कर दिया। इससे भारी भरकम लोगों का 
तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर गरीबों की रूखी-सूखी रोटी 
में भी टोटा पड़ गया । यह नीति प्रशंसनीय नहीं कही 
ज्ञा सकती । सरकार चाहे तो उप्यक्त उदाहरणों को देखे 
कर अब भी अपनो भूल का सुधार कर सकती है.। 


छ, ` ` sR 
पळतो को शिकायत 
roy ef 


म हात्मा गाँधी जब मद्रास का दौरा कर रहे थे तो 

कुन्नूर नामक स्थान में तांमिल प्रान्त के आदि 
हिन्दुओं” ( अछूतों ) ने उनकी सेवा में एक मैमोरैण्डम 
पेश किया था। जिसमें बतलाया गया था कि ऊँची 
जाति वाले हिन्दू उनके साथ केसे-केसे अन्याय करते. 
हैं। इस सैमोरैण्डम पर ३६ आदिहिन्दू-प्रतिनिधियों 
के दस्तखत हैं जिनमें से कुछ म्युनिसपैलिटियों और 
तालुक़ा बोडी के सदस्य भी हैं। इस मैमोरैण्डम की 
१८ शिकायतों का सार महात्मा जी ने 'हरिजन! में 
छापा है जिनमें से नमूने के तौर पर कुछ बातें हम नीचे 
देते हैं :-- 

(१) कुछ स्थानों में अगर हम छाता लगा कर 
चलें, चप्पल पहिने या घुटनों से नीची धोती बाँध तो 
यह एक बड़ा अपराध समझा जाता है। हमारी खियाँ 
यदि ज़ेवर या साफ़ कपड़ा पहिनती हैं तो इसे भी ऊँची 
जाति वाले बड़ा बुरा समझते हें। 

(२) कुछ यूनियन बोडों में हम लोगों को सुदा 
लेकर सड़क पर नहीं चलने दिया जाता, सिफे इसलिए 
कि सड़क॑ पर किसी देवता का मन्दिर होता है। इस- 
लिए हमको खेतों में होकर जाना पड़ता है । बरसात 
के मौसम में जब खेतों. में घुटनों तक कीचड़ होती है 
तब भी ऐसा हो किया जाता है । 

(३) कितने ही यूनियन बोर्डो में अछूत जाति 
के मुखिया, जब वें किसी मामले की जाँच-पड़ताल को 
जाते हैं, घोड़े पर चढ़ कर सड़क के ऊपर नहीं चल 
सकते । ` ` 

(४ ) अगर हमारे नवयुवक कभी बाइसिकल पर . 
चढते हैं. तो यह भी ऊँची, जाति वालों को बड़ा बुरा 
जान पड़ता है और वे बहुत नाखुश होते हैं। दूर के 
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गाँवों में हमको किराये की घोड़ागाड़ियों और मोटर- 
लॉरियों में नहीं बैठने दिया जाता । 

( ९ ) कितनी ही म्युनिसपैलिटियों ने आम लोगों के 
लिए जो पाख़ाने बनवाये हैं उनमें जाने से हमको 
ज़बदंस्ती रोका जाता है। बहुत कुछ कहने-सुनने पर 
हम लोगों के लिए अलग पाख़ाने बनाये गये हैं । 

( ६) अगर कोई आदिहिन्दू अपने घर के सामने 
चौकी पर बैठा होता है और कोई ऊँची जाति का हिन्दू 
सामने से निकलता है तो उसे उठ कर उसके सामने 
मस्तक नवाना पड़ता है। अगर कोई आदिहिन्दू ऐसा 
नहीं करता तो उसे बहुत तङ्ग किया जाता है। . 

( ७ ) कितने ही स्थानों में डाकखाने ऐसी जगहों 
में बने हैं जहाँ हमको जाने की आज्ञा नहीं है । ऐसी 
दशा में हमको चिट्टियाँ डालने, टिकट-पोस्टकार्ड खरीदने 
या किसी अन्य काम के लिए दूर खड़े रह कर किसी 
ऊँची जाति वाले से उस काम को कर देने की प्रार्थना 
करनी पड़ती है। | 
. ये चन्द मिसाल दक्षिण भारत के उच्चजाति बालों 
की हृदयहीनता दिखलाने को काफ़ी हैं। यह सच है कि 
अब ऐसा सब स्थानों में नहीं होता । पर जहाँ ऐसा 
होता है वहाँ के उच्चजाति वालों के लिए यह बडे शर्म 
की बात है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका मनुष्यमात्र 
को स्वाभाविक रूप से अधिकार है । इनसे किसी व्यक्ति 
को जाति के कारण वञ्चित रखना घोर अन्याय ही नहीं, 

चुष्यता के विपरीत है। हमको विश्वास है कि अब 
यह बात ज्यादा दिन तक क़ायम नहीं रह सकतीं । 
अगर ऊँची जाति वाले राज़ी से इनको नहीं बदलते तो 
ज़माना उच्रको लाचार करके ठीक- रास्ते पर लायेगा । - 


झे &. >) 
परदा प्रथा को भोषणता 
> न्स्व्््ट् स्य 


प्‌ रदे की प्रथा ने हमारे देश की खियों की जैसी 
शारीरिक और मानसिक अवनति की है तथा 
उनको जैसा डरपोक बना दिया वह तो सभी जानते हैं 
पर बिहार के भूकम्प ने इसकी एक और भयङ्करता की 
तरफ़ हमारा ध्यान आकर्षित किया है । इस भूकम्प में 
pr oem rns बीस-पच्चीस इज्ञार प्राणियों की इहलीला समाप्त 


हुईं है उनमें अधिक संख्या खियों और बच्चों की ही है । 


कारण यह हुआ कि भूकम्प का धक्का लगने पर पुरुष 
तो फुर्ती से बाहर निकल गये, पर खियाँ परदे की रक्षा के 
खयाल से सोचती ही रह गई कि घर से बाहर पेर रखें 
या नहीं । इतना ही नहीं, ऐसी भी घटनाएँ सुनने मै आई 
हैं जिनमें भागती हुईं खियों को बाहर निकलने से रोक 
कर जान-बूक कर मृत्यु के सुख में प्रवेश करने को विवश 
किया गया । ऐसी एक अभागिनी नारी की कथा, जो 
बाद में संयोगवश जीती निकल आई, कलकत्ते के "राष्ट्र 

घु’ ने प्रकाशित की है जिसका एक अंश हम नीचे देते 
हें । घटना सुँगेर की है-- 

Me तुरन्त ही चारों ओर कुहराम मच गया । 
'निकलो निकलो, भूकम्प आया” का गगनभेदी हाहाकार 
सुन पडा । बुढ़िया सास, ननद और बच्चों को घसीरती 
हुई बाहर भागी जा रही थी, मुझे अपने पीछे भागती 
देख आँखें तरेरती हुई बोली--“चुपचाप आँगन ही में 
किसी ओर खड़ी क्यों नहीं रहती । बाहर सववत्र पुरुष 
ही पुरुष खड़े हें । शर्म-हया भी रखनी चाहिए ॥ सैं 
अपने प्राणों की आशा छोड़ भारतवष में प्रचलित परदा 
प्रथा को कोसती हुई वहाँ ठिठुङ कर प्रकृति देवी का 
प्रलयकूर नाव्य देखने लगी । में उस समय पश्चिम की 
ओर खड़ी मौत की घड़ियाँ गिनती हुईं सामने वाळी 
गगनचुम्बी अट्टालिका को भयातुर नेत्रो से निहार रही 
थी । आकाश बिल्कुल्न धूलिधूसरित हो गया था । चारों 
ओर के गिरने वाळे महल्लों की आवाज़ सुन कर प्राण 
सूख रहे थे। इस समय सामने वाली अट्टालिका का 
एक हिस्सा सेरे पूरब वाले बरांमरे पर सुका और उसे 
चूण-विचूणं करता हुआ मुझसे केवल तीन हाथ की 
दूरी पर आ धराशायी हुग्रा । मुझे अपने प्राण बचाने 
का एक उपाय सूका । तत्लण ही में उस गिरी हुईं दीवार 
से सट कर खड़ी हो गईं, क्योंकि अब उधर से किसी 
दीवार के गिरने का भय न था । अब मेरी आँखें पश्चिम 
वाले दोमञ्ञिले शिखर पर थीं । पत्न भर में ही 
वह हिस्सा भी पूरब वाली गिरी दीवार के सिरे से आ 


टकराया । इसी समय उत्तर और दक्षिण वाली चहार- 
दीवारी ने भी गिर कर शेष दोनों भागों को भली- 


भाँति ढक लिया । अव में एक त्रिभुजाकार खोखले 
स्थान में बैठ कर आस-पास वाले व्यक्तियों के कराइने 


जक 


® 


अप्रैल, १९३४ ] 
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और “मैं जीवित हूँ” “में जीवित हूँ? की हृदय-विदारक 
चिज्ञाहट सुन रही थी और बीच-बीच में में भी उन्हीं के 
सहश चिल्ला कर निकाले जाने की प्रार्थना कर रही थी। 
इने हाय-हाय की झुकारों में अधिकांश पुकार मुझ 
सरीखी परदानशीन महिलाओं की ही थी । उस वक्त 
मैंने जाना कि इस परदे की कुप्रथा की चपेट में पड़ कर 
आज हमारी हज़ारों बहिनों ने घुर-घुर कर अपनी जानें 
गँवाई है ।” इसके आठ दिन पश्चात्‌ यह महिला किसी 
प्रकार जीवित निकाली गई और केवल अपने पति को 
बचा हुआ देख सकी । 
इस घटना पर टीका-टिप्पणी करना निरर्थक है । यह 
परदे की भीषणता को स्वयं ही पुकार-पुकार कर कह 
रही है। समाज-सुधारक तो बहुत समय से इसको 
मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर इस बार स्वयं प्रकृति ने 
हमको चेतावनी दी है। क्या हम इतने जड़ हो गये 
हैं कि इस चेतावनी पर भी ध्यान न देंगे और इसकी 
उपेक्षा करेंगे ? 
® क 8 


“पार्ये मित्र'-सम्पादूक का पद-त्याग 


आं येसित्र? के सम्पादक श्री० हरिशङ्कर जी शर्मा 
ने ग्यारह वर्ष तक उक्त पत्र का सम्पादन 
करने के पश्चात्‌ अकस्मात उससे स्तीफ्रा दे दिया है। 
साधारण अवस्था में तो यह घटना किसी प्रकार आश्चर्य- 
जनक अथवा उल्लेखनीय न थी, पर इस सम्बन्ध में 
उनके साथ जो अनुचित-अपमानजनक व्यवहार किया 
गया है वह अवश्य ही विचारणीय है। “आयमिन्र! 
संयुक्त-प्रान्तीय आयं-प्रतिनिघि सभा का मुखपत्र है 
गौर उसी की तरफ़ से ग्रेस तथा पत्र का निरीक्षण करने 
के लिए एकं अधिष्ठाता नियुक्त कर दिया जाता है । 
श्री हरिशङ्कर जी सन्‌ १९२३ से उक्त पढ पर काम कर 
रहे थे और उनके परिश्रम तथा लगन के फल से 'आयं- 
मित्र! साधारण कोटि से उन्नति करके उच्चकोटि का पत्र 
बन गया था । हरिशङ्कर जी ने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य 
प्रकाशित किया है उससे विदित होता है कि सन्‌ १९२३ 
के पूर्व जहाँ पत्र की आइक संख्या कभी १७०० से अधिक 
नहीं हुई वहाँ इधर ३५०० तक पहुँच गई है। पहले उसमें 


७५९, 


जो प्रति वर्ष ढाई-तीन हज़ार का घाटा रहता था वह 
बन्द होकर दो-ढाई हज़ार का लाभ होने लगा है। इस 
बीच में वे प्रायः भ्रकेले ही सारा काम चलाते रहे । कभी 
दो-चार मास के लिए सहायक सग्पादक रख लिया गया, 
पर ऐसी सहायता उनको ग्यारह वर्ष के भीतर ग्यारह 
महीने से अधिक नहीं प्राप्त हुई है। पर इस तमाम परि 

श्रम और सफलता का फल अन्त में यह हुआ कि उनको 
पत्र के नये अधिष्ठाता बा० शोभाराम ने स्तीफ्रा देने के 
लिए बाध्य किया । फिर भी यदि अधिष्ठाता जी सीधी 

सादी तरह कह देते कि हमको आपका काम पसन्द नहीं 
है अथवा आपके साथ हमारी नहीं पट सकती, आप चले 
जाइए तो कोई बात न थी । परन्तु श्री» हरिशङ्कर जी 
के वक्तव्य से मालूम होता है कि उन्होंने इस सम्बन्ध 


"में कुटिल नीति से काम लिया और हरिशङ्कर जी पर 


ऐसे इलज्ञाम लगाये जिससे तङ्ग आकर वे खद ही काम 
डड कर हट जायँ। उन्होंने स्वयं एक नये आदमी को 
पत्र का सहकारी सम्पादक नियुक्त किया और जब 
उसकी असमर्थता के कारण पत्र एक दिन देर से निकला 
तो हरिशङ्कर जी से जवाब तलब किया । हरिशङ्कर जी ने 
इर तरह से उनको समभाया कि इसमें उनका कोई 
दोष नहीं है, और वे जिस तरह चाहें जाँच करके अपना 
इत्मीनान कर सकते हैं। पर उनके दिल में तो कुछ 
और ही थी, इसलिए उन्होंने जान-बूक कर बात को 
बढ़ा दिया ओर गर्जे कर कहा --“आपसे हज़ार बार 
जवाब तलब किया जायया । आपको लाख बार उत्तर 
देना पडेगा । आप हैं कौन चीज़ ! अपने को समझते 
क्या हैं !! जानते हो में अधिष्ठाता हुँ-आप पर 
जुर्माना कर सकता हूँ और करूँगा। सभा ने मुके 
अधिष्ठाता बनाया है । आप महज सुलाज्ञिम हैं 
आपको मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। आपने 
अपने को समझ क्या रक्खा है! में जो कहँगा आपको 
करना पड़ेगा । आपकी पोज़ीशन ही क्या है। याद 
रखिए, सभा ने मुझे जो 'पावसं' दी हैं उन्हें मैं अवश्य 
पूरी तरह 'एक्सरसाइज्ञ' करूंगा । अपने 'राइटस' को 
“एवेल' किये बिना नहीं रह सकता । देखिए, आपको 
निश्चित तारीख़ों पर मैटर देना ही पड़ेगा, इसके अति 
रिक्त जिस दिन और जिस समय मैं हुक्म दूँ, उसी 
समय मैटर देने को तैयार रहिए ।” 


हा ० 
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.- यदि यह सत्य है तो अशिता और नीचता की हद 
हो गई ! अधिष्ठाता का पद क्या मिल गया, मानों कहीं 
की बादशाहत मिल गईं । यह तो हम जानते हैं कि कुछ 
समय से आर्य-सामाजिक संस्थाएँ हिन्दुओं के मन्दिरों 
और मठों की गद्दियों की तरह बनती जा रही हैं । जैसे- 
जैसे उनकी सम्पत्ति बढ़ती जाती है स्वार्थी लोग उन पर 
एकाधिपत्य जमाने की चेष्टा कर रहे हैं। पर एक सावं- 
जनिक कार्यकर्ता कहलाने वाला इस झूठी सत्ता के मद॒ 
. में आकर एक सीधे सादे सजन विह्ठान्‌ पुरुष का ऐसा 
तिरस्कार कर सकता है, इसकी हमने कभी कल्पना भी 
नहीं की थी । आश्चय नहीं कि यदि हरिशङ्कर जी के 
स्थान पर कोई दूसरा तेज़ मिज्ञाज व्यक्ति होता तो इस 
घटना का कुछ और भी अग्रिय परिणाम होता । न जाने 
ऐसे व्यक्तियों को लोग किस तरह ऐसे ज़िम्मेदारी के पदों 
पर बैठा देते हैं । हमारा विश्वास है कि सभी न्यायप्रिय 
व्यक्ति अधिष्ठाता जी की इस दुनीति के प्रति चणा ही 
प्रकट करेंगे । आशा है जिम्मेदार आयसमाजी नेता इस 
मामले की जाँच करेंगे और जहाँ तक सम्भव हो शीघ्र 
इसका सन्तोषजनक निबटारा करा देंगे । 
बालका का कच्छ ® 


भारतेन्दु अहु-शताव्दी 


श्रीः शिव रूजन सहाय जी ने सहयोगी जागरण?” 
में एक लेख. द्वारा हमारा ध्यान.- भारतेन्दु 
खरद्ध-शताव्दी की तरफ़ आकषित किया है । वास्तव में 
हम लोग तो इस महत्वपूर्ण अवसर को. भूल ही गये 
थे । यद्यपि हम इस प्रकार के उत्सवों-को अति सामान्य 
बना देने को बहुत अच्छा नहीं समझते, पर जब अन्य 
हिन्दी-सेवकों की जयन्तियाँ मनाई जाती हैं और दूसरी 
भाषा के खाहिस्यिकों का भी इसी प्रकार सम्मान किया 
ज्ञा रहा है तो कोई कारण नहीं कि हम आधुनिक 
हिन्दी-साहिस्य के प्राणदाता भारतेन्दु जी को भूल 
जाये । चाहे आज भारतेन्दु जी की अधिकांश रचनाएँ 
पुरानी. पड़ गई हैं और उनका प्रचार घट गया है 
परं हमको यह मानना ही पड़ेगा कि अब से सत्तर- 
अस्सी वषं पूर्व, जब हिन्दी का ज़िक्र बहुत कम था और 
i उसकी पूछ न थी, भारतेन्दु जी ने अपना. तन 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ६ 


मन, धन उसकी सेवा के लिए अपंण कर दिया और 
डसकी जड़ इतनी जमा दी कि वह नित्यप्रति बढ़ने लगी 
आरे आज हम उसे इस फली-फूली अवस्था. में देखते 


हैं। ऐसी अवस्था में वर्तमान हिन्दी साहिस्यिकों का 


उनके प्रति अवश्य कुछ कतंव्य है और उस कतंव्य को 
इम इस अद्ध-शताब्दी के रूप. में कुछ अंशों में पूरा कर 
सकते हैं हम श्री० शिवपूजन जी-के इस प्रस्ताव से भी 
सहमत हैं कि यह उत्सव साधारण रूप में प्रत्येक नगर 
में और विशेष रूप में काशी में मनाया जाय। इससे 
हम भारतेन्दु जी को श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के साथ 
ही हिन्दी-प्रचार का भी कुछ काम कर सकेंगे । 
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मारे प्रयाग के सहयोगी . “अभ्युदय” ने दो वषं के 

ह्‌ विश्राम के पश्चात्‌ फिर दशन दिये हैं। अभ्यु 
दय' का हिन्दी सामयिक पत्रों में एक विशेष स्थान है 
और इसलिए उसका अभाव लोगों को खट रहा था । 
उसके बन्द हो जाने से एक राष्ट्रीय पत्र की निगाह से 
प्रयाग सूना भी हो गया था । अब उसको फिर अपने 
साथ पाकर और नये रङ्ग-रूप में उसके दर्शन करके 
हमको अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। उसकी नीति तो 
पूववत्‌ ही निर्भीक, राष्ट्रीयतापूण तथा देश ओर समाज 
की निस्पृह भाव से सेवा करने की है, पर इस बार 
उसके आकार, छुपाई-सफ़ाई और विषय निर्वाचन में 
विशेष रूप से परिवर्तन और उन्नति की गई है । 
पत्र का सम्पादन-भार श्री० वेङ्कटेश नारायण जी तिवारी 
ने ग्रहण किया है जो पहले भी कई वषं तक इस पद्‌ 
पर रह चुके हैं, और इधर कुछ दिनों से तो उन्होंने 
हिन्दी साहित्य क्षेत्र में एक नई धारा बहा दी है। पं० 
कृष्णकान्त जी मालवीय ने शारीरिक अस्वस्थता के 
कारण अवकाश ग्रहण कर लिया है, पर तो भी वे 
समय-समय पर इसमें सहयोग करते रहेंगे और अपने 
पक्व अनुभव से पाठकों को लाभ की बातें बतलाते 
रहेंगे । हमारा विश्वास है कि इन दोनों साहित्यिक 
महारथियों के संयोग से “अभ्युदय' यथेष्ट उन्नति कर 


-सकगा । 


(छ्या) 


बु बालों और मस्तक को ताक़त 
पहुँचाने और बढ़ाने के लिए 
लिस्टरीन से बढ़ कर और कोई 
चीज़ नहीं है । ख़ालिस लिस्टरीन 
को पर्याप्त परिमाण में सर में 


जगाओ और अँगुलियो के सिरों से 


अच्छी तरह रगड़ो । बालों की जड़ों 


को भी खब मलो । ५८ » » तब देखो 


कि तुम्हारा सर कैसा हलका जान 
पड़ता है । तुम्हारे बाल अवश्य ही 


- अधिक सुन्दर ५ > » चिकने और 


चमकदार दिखज्ञाई दंगे। चमक 
पैदा करने के लिए यह एक स्वाभा- . 
~ ~ 
विक चीज़ है > > यह चमक तेलं 


अथवा चिकने पदार्थो से पैदा नहीं 


होती, बलिक नीरोग और ताकृत वर 


मस्तक से होती है। लिस्टरीन के 


दिल को खश करने वाले प्रभाव की 
एक बार परीक्षा कीजिए, उसके बाद _ 
आप हर रोज़ उसे लगाना चाहेंगे । 
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केवल १॥॥) में हूबहू तस्वीर की तरह सुन्दर 
मज़बूत मिमिक रिस्टवाच जिसमें न टूटने वाला 
शीशा लगा है और १ टेबिल टाइमपीस (सञ्च 
समय देने की गारणटा ५ साल, मियाद्‌ के अन्दर 
मरम्मत मुफ़्त । ) साथ हो एक २०० फ्रीट 
रोशनी फेंकने वाला लैम्प और फ्राउन्टेनपेन मुफ़्त । 
डाक-महसूल अलग । नापसन्द हाने पर पूर 
कीमत वापस । F 


पता रवायल स्वीस वाच एजेन्सी, - 
| पोस्ट-बक्स नं० २४, 
( जी० पी० ओ० ) कलकत्ता 


मन को प्रसन्न करने वाली कौन ? 
हे (स्जिस्टड) ` 


राजशाही सुपारी 
यह बाल से भी बारीक, रेशम से भी मुलायम 


को दूर कर मस्तिष्क में तरावट पहुँचाती है । मूल्य 

१ सेर का ८) मसाले को इलायची ८5) सेर । 

एजेण्ट्स-सेठ बद्र लाल, मदारगेट, अजमेर 

सिन्ध व बिलोचिस्तान के सोल एजेए्ट-- 

लालचन्द्‌ फत्तमल दोलानो 

| हेदराबाद, सिन्ध 
मैन्यूकेक्चरसं-- 

त्री० घ्यार० सी० जैन एण्ड को० 
।  नँ०३७, मलिक स्ट्रीट, कलकत्ता 


GRIDDED DGGE DCRR 


> ४५० 


और सुगन्धित मसालों से तैयार की गई है। प्यास 


CDCI 


श॑ ज़ ह 
मेज़ का पङ्का 

इसके चलने के. 
लिए न बिजली की. 
ज़रूरत है, न तेल, की । 
घड़ी की तरह आप इसे 
चाबी दे दीजिए और 
यह आस-पास के लोगों 
को ठण्ढी हवा द्वारा 
प्रसन्न करने लगेगा।. 
इन सब गुणों के देखते 
. इसकी क्रीमत ४।) कुछ 
> भी नहीं है.। बढ़िया 
क्स्म के दाम ९) डांक-ख़चे अलग । | । 


हमसे में गवाइए :--- 
एरियन वाच कम्पनी | 
५९ सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 


सिर्फ चाँद' के पाएको के लिए 


ऐसे मोक बार-बार नहीं आते 

“पायनियर एसेन्स” दिलऔर शो - 
दिमाग़ को तरो-ताज़ा बनाने ५ 
वाला सर्वोत्तम ताज़ा फूलों का | 
सुगन्धित सार हे, एक दफ़ा इस्ते- 
साल करने से ताज़िन्दगी दूसरे €४ 
सेन्ट को छुएँगे भी नहीं । बहुत शी 
बढ़िया फ्रेन्ती खुशनुमा शीशी उ 
में पेक किए हुए एक फ़ाइल का दाम सिफ़ १॥), 
एक साथ ६ शीशी सिफ ८) में लेने से एक अलामं 


टाइमपीस मुफ्त, १२ शीशियाँ सिफ १४) में एक 


साथ लेने से एक बढ़िया आमोफ़ोन मय सब साजो- 
सामान के बिल्कुल मुफ़्त दिया जायगा। हिन्दी के 
१० इञ्ची डबल सा उशडेड रेकाड का दाम १५) दर्जन 

किङ्ग और डाक-ज़चे अलग । माल पसन्द न होने 


| से दाम वापस । 


पता -पायनियर फामम्युटिकल वस, 
३, ठाकुरदास चक्रवर्ती लेन, बोडन स्ट्रीट. 
पो० ऑ० कलकत्ता | ह 


ट 


हि - द्‌ bo दने ८५३ 


उ 


| 
| 


सच्चा ग्रामोफोन मुप्त!' 


22 ~ 


' बीमारी दूर होने के बाद की कम- 


जोरी में केकर ओट्स का दैनिक 
पथ्य जितना लाभकारी अन्य कोई 


_ पथ्य है ही नहीं। स्वास्थ्य की पत्ति, 
.. शक्ति की प्राप्ति और काया पलट 
कर देने के गुण केकर ओट्स में 


) है _ लीमारी के बाद की 
552 कमजोरी जल्दी दूर करता है! 


` प्रचुरता से हैं। मांसपेशिद्रो को | 

यह सुडौल बनाता है, रक्त की वृद्धि | 

- करता है हड्डी और नसों को पुष्ट | 
करता दै, पच भी जल्दी जाता है,और _ 


स्वादिष्ट भी यह खूब है । इसका, 


सेवन संब को नित्य करना चाहिए । 


खरीदते समय केकर का चित्र देखना न भूल 


कर 


` बनाते समय इसमें हाथ का स्पशे भी नहीं होता 


` हमें फ़रवरी तथा मार्च मास में मिले हैं। ग्राहकों को 
चाहिए कि जो नम्बर नाम के पहले लिखा हुआ है, उसे 
नोट कर लें और पत्र-व्यवहार करते समय ग्रा०-नम्बर 
पत्रों पर अवश्य लिख दिया करें, ताकि पत्रों की उचित 


कार्यवाही शीघ्र हो जाय । बिना ग्राहक-नम्बर के विलम्ब 


हो जाने की सम्भावना रहती है: | 
माहक-नम्बर - नाम प्राप्त रक्कम 
३४३३८ श्रीयुत रोशनलाल, पो० सोहल ६॥) 
३४३३६ मे० वैश ब्रदसे महाराजवाडा, ग्वालियर ,, 
३४३४० मिसेज्ञ मोहनलाल कपूर, शेख़्पुरा ३॥) 
३४३४१ श्रीमती आनन्दीदेवी, पो० क्रासिम- ` 

| पुर गढ़ी * ६॥) ` 
३४३४२ श्रीयुत के० डी० नारायण, पो० करनौल ,, 
३४३४३ मे० उत्तमचन्द धनालाल, पो० मुण्डी ,, 
३४३४३ हेड मास्टर एच० ई० स्कूल, लालगञ्ज <) 
३४३४४ व्याज एसोसिएशन बोर्ड एच० ई० 

स्कूल, पो० महाराजगञ्ज ... ६॥) 

३४३४६ श्री० वेदप्रकाश मालहोत्रा झङ्ग सिटी ३॥) 
४४३४७ वा कैलाशबिहारी माथुर, फतेहगढ़ ६।।) ` 
३३३४८ कुमारी राजडुलारी द्र, श्रीनगर ,, | 
३७३४8 हेड मास्टर एच० ई० स्कूल, रजोली, गया ,, 
३३३२० डॉक्टर एच० एन० दीवान, कालका :,, 
३४३५१ कु० राजा रामसिह, पो० कोटरा न 
३४३४२ श्री० के० लाल शमा, बुलदाना ... ,, 
३४३४३ श्रोमती सावित्रीदेवी, पटना प 
३४३५३ मे» महीलाल कन्हैयालाल, बदलीपुर ,, 
३४३४५ श्री० बी० एन० पुष्प, पो० कटरा > 
३४३४६ श्री» जगन्नाथप्रसाद गुप्त, कानपुर 2: ण). 
३४३४७ सवेहितैषी पुस्तकालय, जालौन ... ९) 
३४३४८ सावेजनिक पुस्तकालय, अस्बालियासन ६॥) 


निम्न-लिखित नये ग्राहक नं० के ग्राहकों के रुपये 


ग्राहक-नम्बर 


नाम . 


प्राप्त रक्कम 
३४३४६ श्रीयुत शङ्करढास, एलनमयो .. रे॥) 
३४३६० बी० सी० गुप्ता, गोपालपुर ... ॐ) ` 
३४३६१ दरबार हाईस्कूल, भखुझआ  ... ४॥) . 
` ३४३६२ श्रीयुत मन्नालाल गुप्ता, अमरावती ६॥) 
-३४३६३ हेडमास्टर पटना सिटी स्कूल, पटना ,, 
३४३६४ पं० दघप्रसाद जी, पो० अस्टा ... ,, 
३४३६५ कुमार लांईब्रेरी, झरिया १०३) 
३४३६६ श्रीयुत कन्हैयालाल, पो० मुहम्मदपुर ३॥) 
३४३६७ मिसेज्ञ सुमित्रादेवी वेदय, केलम ६॥) 
३४३६८ से० बी० एम० अहुजा एण्ड कं०, दिल्ली ,, 
- ३४३६६ श्रीमती लक्ष्मीदेवी प्रभाकर, लाहोर ,, . 
३४३७० पं० रामनरेश मिश्र, पो० जौनपुर „| 
३४३७१ श्रीयुत चन्द्रदीप नारायण श्रीवास्तव, 
पल 702 प 
३४३७२ मे० बसन्तलाल गनेशलाल जी लखेरा, 
- बालाघाट २ न 
३४३७३ पटना ट्रेनिङ्ग स्कूल, पटना... ०) 
३४३७४ श्रीयुत उद्तिनारायण मण्डल, रो. 
eno अमाल्यर . ` हे) - 
३४३७४ दिवान सरदार चन्द्रदत्त, रावलपिण्डी ६॥) . 
३३३७६ श्रीयुत पूरनचन्द, लायलपुर | ३॥) 
३३३७७ से० गोपालप्रसाद मदनलाल, न 
पो० दिघवाडा ' _६॥) 
३४३७८ से० कालीचरन शाह, बाबूलाल शाह, _ 

- .. पो” नासरीगञ्ज आ 
३५२३५३. हेड पण्डित, एस० बी» स्कूल, रांची 1 
३४३८० मे० रामदत्तमल तुलसीराम, बहावलपुर न 
३३३८१ प्रिन्सिपल पिपलोदा गढ्स स्कूल, अटरू , 

_ ३५३८२ मिस० एवा शान्ति फ़ज़ुल मसीह, अटरू ,, | 
३३३८३ श्रीमती शान्ति जी, लुधियाना 


द| =) 


FF अप्रैल, १९३४ 
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३४४१२-ए श्रीमती शकुन्तलादेवी, होशियारपुर 
- मे० बलदेवसिह जयतीलाल सराफ़, दिल्ली,, 


३४४१२ 
३४४१३ 
३४४१४ 
३४४१५ 


र ३४४१ ६ 


भाहक-नम्बर नाम प्राप्त रक्कम 
३४३८४ श्री० चुन्नीलाल जी शाह, पो० जावल ६॥) 
३४३८५ डॉक्टर देवीलाल ठाकुर, दरभङ्गा ... ६॥) 
३४३८६ श्रीयुत केदारप्रसाद मारवाड़ी, पो०बगहा ३॥) 
३४३८७ श्री० एस० मानसिंह, न्यू दिली २॥) 
३४३८८ श्री० एन० पी० तिवारी, बेतूल - ६॥) 
३४३८९ श्रीमती रानी साहिबा, पन्ना. ... ,, 
३४३५० श्रीयुत शिवदुलारेलाल, पो० बलरामपुर ,, 
३४३६१ श्री० ऑनरेरी सेक्रेटरी, पी० एन० यू | 
क्लब, बनारस कैण्ट i 2020. 
. ३४३९२ मे० सोमचन्द मलूकचन्द, भाटिएडा . ,, | 
३४३६३ श्रोमती सरलादेवी शर्मा, मुरादाबाद ,, 
३४३९४ मिसेज्ञ खन्ना, मुज्ञफ्रफरपुर _ क 
३४३९५ श्रीयुत युगलकिशोर वर्मा, पो० रार, 
40 कानपुर व FP 
३४३६६ श्रीयुत जरादीशनारायणसिह, गया 2 
_ ३४३९७ श्री० एन० एस० पडिया, बिजनौर ... ,, 
. ३४३९८ बार रामदेवसिह, पो० बारावा. ... ,, 
३४३९९ सेक्रेटरी खरी आयसमाज, कलकत्ता ,.. ,, 
३४४०० मिसेज़ पी० एस० मेहरा, मछीवारा ... ३॥) 
३४४०१ पं० एस० एन० शर्मा, पो० जञ्जगीर ... ,, ` 
३४४०२ श्री० आर० एल० खन्ना, पो० घाटसिला ,, 
“३४४०३ श्रोयुत दामोदरप्रसाद, द्रभङ्गा ,.. ६॥) 
३४४०४ सिक्रटरी युवक सङ्घ, पूना | क 
३४४०५ श्रीयुत अजेनदास बैजल, मेरठ सिटी 
३४४०६ पं० रामगोपाल जी, कोटा... ५॥) 
३४४०७ श्री० ज्ञानचन्द जैन ... मर 
३४४०९ ला० राघोप्रसाद, पो० रामपुर हरी हि 
_ ३४४१० श्रीयुत हरखचन्द नाहर, दीनाजपुर ... ३॥) 
मिस्टर शिवराजसिंह ठाकुर, पो० 


सिन्दुवाही ५०० २) 
६॥) 


मे० प्रकाशचन्द विमलप्रसाद, दिल्ली ... ,, 
श्रीयुत बाबूलाल, छुईंखदान स्टेट ... ,, 
श्री० गोकरनसिह जो सराफ़, नासिक 

सिटी ० 22 00. 


मे० पद्मचन्द हुकुमंचन्द, छिन्द्वाडा ,, | 


६) - 


याहक-नस्बर 
२४४१५ 


३४४१८ 


. ३४४१६ 
- ३४४२० 
- ३४४२१ 
-. ३४४२२ 


३४४२३ 
३४७२४ 
३४४२५ 
३४४२६ 


- २१४७४२७ ` 


३४४२८ 


- १४४२९ 
5 ४४३.० 


३४४३१ 
३४४३२ 
३४४३३ 
३३३३४ 
३४३३ 
३४४३६ 
३३३३७ 


३९४२३८ 


३४४३६ 


३४४४० ` 
३४४४१ _ 


३४४४२ 
३४४४२३ 
३४४४७ 


३४४४८ 


३४४४६ 


३३३१०. 


३४४३१ 
३४४८२ 
३४४४३ 
३४४३४ 


३४४५९ 
३४४२६ 


नास प्राप्त रक्कम 


श्रीयुत लच्मणेश्वर शरण, आरा ... ६॥) 
श्रीयुत शिवकुमार शाखी, पो० भमुआ ,, 


ठा० बलवन्तसिह जी, पो० सरडीजा ,, 
_ग्युनिसिपल मिडिल स्कूल, फ़रुंज़ाबाद ३) 


गी० कमला वाचनाज्ञय, बजरङ्ग गढ़ ६॥) 
श्रीमती यशवन्तीदेवी, पो० नरनोंद ... ,, 


_ बा० तेजनारायण झा, पो० सुपौल ... ,, 


श्री सरस्वती लाईबरी, पो० झरिया ,.. २) 
श्रीमती जूनियर रानी साहिबा, दुग ... ६) 
सावजनिक गायघाट लाइबेरी, बनारस ९) 
श्री० घनपर्तातह, कलकत्ता ६॥) 
श्री० बद्रीनारायण अग्रवाल, जयपुर सिटी 
श्रीयुत लालमोहन त्रिवेदी, पुरुलिया 


श्रीयुत एच० के० मुरादिया जैन, नेलोर ,, 
श्रीयुत अर्जन, पो० सुन्दरनगर  ,.. 
श्रीयुत एंस० बी» बज़ाज, पो० बड़ी खाटू ,, 
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श्रीयुत रामगोपाल अग्रवाल, चक्रधरपुर ” _ 
श्री० कुँररानी जी साहेब, पो० इसरदा २) 
श्री० जोगेन्द्रमोहन सिनहा, पो० महेग्हु ६॥) 
श्रीयुत ख्पराजसिह, सिरोही ण 
मे० मूजचन्दुशाह नन्दूशाह, पो० खकनेर ? 
पं० लच्मीनारायण शर्मा, पो० खकनेर ” 
डॉक्टर प्रियालाल अग्रवाल, गुरगाँ >”. 


श्रीयुत दुगादास, जम्मू हा! 
लाला चुन्नीलाल, खोजियानवाली .” .. 
बाबू बेनीसिह वर्मा, पो० दौराला १9 


श्रीमती प्रेमकिशोरी अस्थाना, गोरखपुर 
श्री० प्रेम-पुस्तकालय, पो० बड़हिया १) 


दिगस्बर जैन-नवयुवक-सङ्घ, नागपुर ९॥) 
श्रीयुत वियन्ता वह पारमर, आगरा कैन्ट ६॥) 
श्री० डी० पी० गुप्ता, होशब्ञाबाद १? 
श्रीमती राजदेवी, पो० ओकारा » 
सिस कमलीबाई वर्मा, कानपुर 
श्री» राधाकृष्ण मित्तल, झाँसी क 
श्री» के० एल० नेगी, रामगढ़ र 


श्री० रघुनन्दनप्रसाद साहू, पो० सुकटिया ३॥) 
श्री० एस० एल्ल० पाण्डे, पो० गुजरी ” | 


|. ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ पि 1111 


क्षसराग 


ओ- (प्रथम भा) . न 
[ लेखक डॉ० शङ्करलाज्ञ गुप्र, एम० बी० बी० एस०, सुपरिन्देण्डेण्ट 
यू० पी० जेज्ञ सन्टारियम, सुलतानपुर ( अवध ) ] 
क्षयरोग पर यह बिलकुञ्ज एक नया, खोजपूर्ण, सरल तथा उपादेय ग्रन्थ है। इस भाग में रोग के 
कारण, उत्पत्ति-प्रसार, शरीर-विकार-लक्षण और परीच्षा-विधियों का विस्तृत वर्णन है । वैद्यो, चिकित्सकों 
` आयुर्वेद के विद्यार्थियों तथा ग्ृहस्थों के लिए बडे काम की चीज़ है । अठपेजी आकार के ४३२ पृष्ठों में, ११% 
रङ्गीन तथा सादे चित्रों के साथ सुन्दर छपी हुईं इस पुस्त ४ का मूल्य ६) रु० है । | 
इस पुस्तक के विषय में अखिल भारतीय आयुवेद-सम्मेलन के सभापति रसायनाचायं कविराज _ 
` श्रीयुत प्रतापतिह जी लिखते हैं :--“ यह पुस्तक प्रत्येक पदे लिखे देश-ढितचिन्तक स्त्री-पुरुष को पढ़ना 
चाहिए । इसको पढ़कर क्षय के स्वरूप को सम्पूर्णतया मनुष्य सहज में समक सकता है । सर्वसाधारण . 
के लिए यह परमोपा देय है |” 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के आचाय श्रीयुत धीरेन्द्र वमो, एम» ५० लिखते हैं : “यह पुस्तक अपने 
साहित्य की एक स्थायी सम्पत्ति रहेगी और ऐसी ही रचनाओं से हिन्दी-साहित्य का सिर ऊँचा होता है।” 


और अनेक विद्वानों तथा चिकित्सको द्वारा उच्च प्रशसित पुस्तक है । शीघ्र ही एक प्रति मँगा लीजिए ! _ 
मिलने का पता :-डॉ० शङ्करलाल गुप्त, एम० बी० बो० एस०, सुपरिन्टेण्डेण्ट यू० पो० 
जेल सेनेटोरियम, सुलतानपुर ( अवच ) 


। 


प्रकाशित हो गया ! शीघ्र मँगाइये !! 
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il pi ॥॥॥॥ [॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥/1]॥॥ ॥॥0॥॥॥ 


` ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ SU rid: | 


" या 
-- ध लए एक 
5 छु न्यु चह हट पढ़ी-लिखी, गृह-काये में कुशल सुन्दर, तथा स्वस्थ विधवा आय-कन्या की 


आवश्यकता है। वर की आयु ३४ वर्ष के लगभग है तथा मासिक आमदनी ६००) । जात-पाँत का कोई बन्धन 
नहीं है । पत्र-च्यवहार 'पो० बॉ० १५० 0/0 सम्पादक “चाँद', चन्द्रलोक, इलाहाबाद? के पते से करें । 


अवश्य कता 


| ३००) है 


एक सुन्दर सुशिक्षित क्षत्रिय नवयुवक के लिए 
जिसकी अवस्था २४ वर्ष हे, तया जिसकी मासिक आय 


स्तकारी आदि कलाग्रों से युक्त आय-कन्या की 
आतश्यकता हे । 


श्यामाकान्तसिंह | 
(0/0 बाब बलराम सिह, सीरगञ्ज 
आरा ( शाहाबाद ) 


> 


एक सुन्दर, सुशिक्षित, गुह-कायं में प्रवीण, 


ग्रक्षत-योनि बाल-वित्ररा भी 
स्वीकार की जा सकती है। केवत्त सुयोग्यता की पर्ख 
होगी । जाँति-पाँति और तिलक-दहेज़ की कोई 
.. ज़रूरत नहीं। शीघ्र निम्न-पते से पत्र-व्यवहार करें :-- 


दाताओं की दरा कर थक गये 


५००) इनाम 


महात्मा-प्रदत्त श्वेत कुछ ( सफ़ेदी ) की. 


अद्भुत बनोषधि | तीन दिन में पूर! आराम । 
यदि सेकड़ों हकोमों, डॉक्टरों, वैद्यो, विज्ञापन- 
लगावे । बेफ़ायदा साबित करने 
इनाम । जिन्हें विश्वास न हो 
लगा कर शत लिखा लें । मूल्य २] 


__ अखिलकिशोरराम, 


प्र ५७ ०) 


=) का टिकट 


नं० १५, पो० कतरीसराय ( गया ) . 


623 NN र 
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हो, तो इसे 


के ई 
OXFORD 
. SHOES 
from 
२३, 4/8 per pr. 


, फ्लेक्स जूतों की सुतवातिर 
माँग से कतई साबित होता है. 
कि वह हिन्दुस्तान में हर-दिल- 
अज्ञीज़ हैं। हर शखूस को कम 
से कम दो जोड़े फ़्लेक्स जूते 


\ 
SFULL 


SLIPPERS रखना चाहिए, यानी एक जोड़ा 
trom स फ़ोर्ड जूता ख़ास-ख़ास 
__ २७४4०७०९७1. कों पर पहिनने के वास्ते । 


और दूसरा आरामदेह शिल्लीपर 
श आस तौर पर इस्तेमाल के वार्ते, 
/ अपने शहर में फ्लेक्स एजेण्ट 
को दूकान में जाकर नए डिज़ा- 
इनों में से पसन्द कर लीजिए । 


७ हर एक जूते में शुरू से आखीर 
तक चमड़ा होने की गारण्टी है 


द काका क FE I Es ED amon oe धमाका. पर बु 
.. कानपुर में नार्थ-वेस्ट 1 


टैनरी कम्पनी में बने और । एजेन्द्स--दी इलाहाबाद शु-स्टोसं, इलाहाबाद 


| 
| 
ख़ास-ख़ास एजेण्टों के. प  दीफ्रण्ड एण्ड को.. बरेली | 
ज़रिए से तमाम हिन्दु | दी इस्टूडेण्ट बूट-स्दोसं, फ़ेज़ाबाद | 
स्तानमेफ़रोश्तहोतेहे । झारा बादूस, सेस्टन रोड, कानपुर | 


5 म 
F 30. FLEX., CAWNPORE. - 


ड 


॥ सातवा हातत ल दी रॉयल बूट-हाउस, लखनऊ | ठाकुरप्रसाद द्वारकाप्रसाद, बाराउङ्की 
_ दी दण्डन शू-कम्पनी, बनारस _ कृष्णा एण्ड सन्स, सीतापुर 
नवाब एण्ड को०, बनारस जगदीश एण्ड को०, मुरादाबाद 


: न पणा ल्क सन्स प्न नक्कल ल“ 200707 
न वर RT SS शः 
kr 
द डर >> 


। ॥ ~ ® 


कुटुम्ब के लिए स्वास्थ्य 


यदि गरमी या बरसात के कारण आपकी 
अथवा आपके कुटुम्ब की शक्ति कम हो गई हो 
[टरबरीज कम्पाउण्ड - इस्तेमाल कीजिए । यह 
` शक्तिशाली टॉनिक शारीर बनाता है, स्वाभाविक - -- 
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यह हिन्दू-समाज की पतितावस्था''का दिग्दर्शन कराने वाला एंक 
रोचक उपन्यास है । किस प्रकार धनवान्‌ बुड्ढे पुरुष अल्प वय की कुमारियो का 
पाणिग्रहण करते हैं, किस प्रकार उनका देहान्त हो जाने पर कामी और स्वाथी 


लोग उनको भ्रष्ट करने की कुचेष्टा में रहते हैं, और किस प्रकार समाज उन 3 
पुरुषों से कुछ न कह कर अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग उन अबलाओं के. 
विरुद्ध करता है, इन तमाम बातों का चित्ताकर्षक वरन इस पुस्तक में किया | 
गया है। अन्त में इस प्रकार की अभागिनियों के उद्धार का आदर्श मार्ग भी ® 
इसमें बतलाया गया है। प्रत्येक समाज-सुधारक के लिए इस उपन्यास का एक 

} 


बार ध्यानपूवेक अध्ययन करना परमावश्यक है । मू० ३), स्थायी ग्राहकों से २।) 


| वी चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद 


: अल शाप 
FRR 


हुँ बहिक हमेशा यही ध्यान रखता हूँ कि. 
..... शरीर हमेशा आपकी सेवा ही में लगा रहे 
। यही बार २ ईश्वर सै प्रार्थना है मनुष्य के शरीर 

| से आंख रोशनी रल एक कल्पवृक्ष ईश्वर ने पैदा 

| किया हे अगर यह रोशनी रत्न इन्सान की किसी |' 

. | तरह से बिगड़ गई तो फिर सुख से जिन्दगी 
| बेडा पार नहीं हो सकता बल्कि तमाम जिन्दगी | 
| बेकार जाती है ऐसा दुःख इश्वर किसी को न 
| दिखाये इस लिये आपने देश की भलाई और 
` | कल्याण के लिये अमीर च गरीब सभी भाई तेयार 
` | कर लाभ उठाव इसी बिचार से जड़ी बूटियों का. 
| नुसखा तैयार करने की सरल तरकीब लिखता हुँ. 
1. | | यह नुसखा बनाने मे तो साधारण मालूम पड़ता है 
| परन्तु गुण में जिसने एक बार भी इस्तेमोल किया 
| बह वाह २ की प्रशंसा करने लगा जिसके लिये 
| ज्यादा बड़ाई करना मानो सूर्य को दीपक दिखाना | 
` | है बहुत से लोग तो यहां तक बड़ाई करते है कि |. 
1. १००) सौ रुपया तोला 


| इस झुम की. की प्यास सा [त अगर 


| | अपने जीवन की प्रेम बढी वास्तव मे जीवन का अमूल्य रख है जो २० बीसो प्रकार के प्रमेह दूर करने न 
| में रामबांण का काम करती है इस दवा से लाभ उठाकर धन्यवाद्‌ देता हैं | ऐसे धर्मज्ञ पुरुष कम देखने | | 
२ सत्य पाया आप कृपाकर अपने | २ 


| रख दे जब पक कर = छुटांक पानी रहे तब उतार | | 

कर कपड़े सै छान कर बोतल मे रखले यही काढ़ा | . 

है अव सुमै को लोहे की कढ़ाई में चल्हे पर रख | 

आंच दे जब रुर्मा तप कर लाल हो जायतब| | 
कढ़ाई से उतार कर त्रिफले चाले अक से वभावे | . 

! कर काढे से बुझावे | | 

फिर खुमें को महीन कर जंभीरी नीबू के अक में | 

एक दिन खरल कर सुखा ले बस यह सुमा शुद्ध | 

हो गया आब एक बोतल गुलाब जल में बराबर | 

| ७ सात रोज खरल करे एक दिन एक पाव घमरा | 
(अङ्गराज) के अर्क मे खरल करे फिर एक दिन | | 
एक पाव केले के कुन्द के शरक में खरल करे फिर |) * 

“एक दिन एक पाव नीम के अक से खरल करे अब | | 

इस सुमे मे ३ मासे शुद्ध समुद्रफेन २ मासे | | 

शुद्ध नीलांथोथा ३ मासे लवंग ३ मासे अफीम |. 

` (अहिफेन) ३ मासे जस्ता का फूला ३ मासे संख | ५ 

की नाभि ३ मासे मोती सीप की भस्म ३मासे| |. 


इस्यी तरह सात बार तपा: 


मिला दे फिर इस भै ३ मासे भीमसेनी कपूर 


लायची 5 अर ३ मासे पिपरमैः 


| । | करकराना नज़र र 
` | मोतियाबिन्डु या आंख: वे 
. | होना 


और खुजलाहट वगेरह ब 


क द्‌ शक्ति प्राप्त कर बुद्धि को बढ़ाता है इसकी तरावट त रा. ; 
| च सुगंध. बनावटी तेली की ऐसी नहीं हैजो| | 


ती 18 है बढ़े जवान संबको बराबर 
लाता है अगर निरोग्य आखो 


|: | में एक या दो मर्तचे हफ्तेवार लगाय 
. | आंखों में कोई शिकायत कभी भी न रह 


` मिनट दो मिनट मै उड़ जावे इसकी 
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[यो की तनख्वाह निकालकर सिफ 


पर कीमत रक्खी गई है मंगाले कीमत |. 


` खश्की व बुद्धिहीन नेत्र की ज्योति कम हो जाती ठ र 
हे इस तेल में मैंने ऐसी उपयोगी विचित्र गुण | | 

वानेवाली औषधियां डाली हैं कि जिसके लगाने | 

रा | से निस्संदेह आरोग्यता प्राप्त होती है इस तेल में |. | 

है | पड़नेवाली औषधियों के गुण लिखे जांय तो एक | | 

ड | पुस्तक बन जायगी | वैद्यक शास्त्र लिखता है--इख | | 


दिखानेव 
तेल के मदन करने से बुड्ढा मन्लुष्य भी सुन्दर युवा . 


२७ घंटे स्थिर रहती 


आदि का काढा |. 


' खुशबू बराबर | | 
यकि इसमे पानड़ी |  . 
स्वस्लं तगर सुगन्ध | | 


भी गी | 


ल गा 


च | 


१ 

है 

है 

है 

[| 

| 

|] 

पन न्७ ~ ७७ १७ ७ | 

इस उपन्यास में पाठकों को हिन्दुओं के गाहॅस्थ्य-संसार | । | 
का एक अपूव चित्र दिखलाई देगा। वरणन-शैली ऐसी भावपूर्ण | | । 

०. 70 कं पळी 

ओर घटना-क्रम में ऐसी स्वाभाविकता है कि पाठक के हृदय । 
पर इसका प्रभाव स्थायी हो जाता है। हिन्दुओं के तीथ-स्थानों ` | 
की भी इसमें खूब पोल खोली गई है। पुस्तक के मूल लेखक - । 
आरत के प्रसिद्ध नर-रत्न श्री० रमेशचन्द्र दत्त हें और अनुवादक । 
हास्यरसाचाय श्री० जी० पी० श्रीवास्तव । अनुवाद स्वतन्त्र | 
रूप से किया गया है“ और अनेक परिवर्तन करके उसे पूर्णतया | 
हिन्दी-जगत्‌ के अनुकूल बना दिया गया है । थाडे ही समय | 
में पुस्तक के तीन संस्करण हो चुके हें । मूल्य २॥); स्थायी | | | 
ग्राहकों से १॥२]] | 
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है 

है 
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मणिमाला 


यह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कहानी-लेखक श्री० विश्वम्भरनाथ 
जी कोशिक की सोलह श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है। सभी 
कहानियाँ रोचक और मनोरञ्जक होने के साथ अत्यन्त शिक्षाप्रद 
भी हें। इनकी कितनी ही कहानियाँ तो हिन्दी-साहित्य में 
बेजोड़ हैं। पुस्तक की छपाई और सफाई भी दर्शनीय है। 
| प्रोटेक्टिङ्ग कचर की सुन्दरता देख कर मन प्रसन्न हो जाता है । 


इन विशेषताओं के कारण यह पुस्तक भेंट देने की अपूव सामग्री | 
बन गई है । मूल्य केवल ३) रु०; स्थायी ग्राहकों से २।) 


/ चाँद फेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
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मानानां नी 


अपने जन्म-समय से ही चाँद कार्यालय समाज और देश की किस प्रकार सेवा करता आया है, 
यह आप भली-भाँति जानते हैं। हिन्दी के श्रेष्ठ मासिक पत्र “चाँद? के प्रकाशन के सिवा हमारे यहाँ से 
समय-समय पर जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और जिनकी तादाद अब सौ के ऊपर पहुँच गई है, उनमें भी 
सब से ज़्यादा ख़याल समाजोन्नति का ही रक्खा गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज तक 
हमको अनेक भयङ्कर बाधाओं तथा प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा है और आथिक हानि भी कम नहीं 
उठानी पडी है । पर इन बातों की तरफ़ निगाह न करके हम सदा अपने उद्देश्य पर जमे रहे हैं और हमारी 
आन्तरिक अभिलाषा यही है कि जब तक हमारा अस्तित्व रहे, तब तक हम कभी उससे नीचे न गिरें। 


1 1111171] 7 1 | | | | | | | | | | | | ॥ 1 11111... 1.1. 


पर अपनी इस सफलता पर हमको किसी तरह का अभिमान नहीं हे । हम अच्छी तरह समझते हैं 
कि अगर सुधार-प्रेमी हिन्दी पाठक और पाठिकाएँ तन-मन-धन से हमारी मदद न करते और हर एक आफ़त 
के मौक़े पर क्रियात्मक सहायता द्वारा हमारा उत्साह न बढ़ाते, तो हमको कभी का निराश होकर बैठ 
जाना पड़ता । इसके लिए अपने प्रेमी पाठक-पाठिकाओं को सच्चे अन्तःकरण से धन्यवाद देना हमारा 


निना 


कर्तव्य है । पदा) Mad. 


हमारे प्रेमियों से यह भी छिपा नहीं है कि पिछले दो-तीन साल से व्यापार-व्यवसाय की हालत बड़ी 

खराब हो रही है ; इस धक्के को न सह सकने के सबब से कितने ही कारवार बैठ गये हैं। हमको भी. इस 
बीच में कम कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ी हैं । इन कठिनाइयों से पार पाने और अपने सेवा-चेत्र को ओर 
भी विस्तृत करने के लिए इस संस्था को लिमिटेड कम्पनी का रूप दे दिया गया है, जिससे वह किसी एक 
ख़ास आदमी के बजाय तमाम जनता की चीज़ हो जाय और लोग उससे विशेष रूप से अनुराग रखने 
लगें । हमको पूरी आशा है कि हिन्दी-प्रमी सञ्जनगण अब इस संस्था को पहले की अपेक्षा भी अधिक 
सहयोग प्रदान करेंगे ; जिससे यह शक्तिशाली होकर दूने उत्साह के साथ अपने पवित्र उद्देश्य का पालन 
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'करती रहे.। . 
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र 11 Oo Ol 31 9 
| । इस समय संस्था की सहायता करने के तीन मागं हैं। पहिला लिमिटेड कम्पनी के हिस्सेदार बनना, ; -- 
| दूसरा “चाँद” के महक बढ़ाना और तीसरा संस्था से प्रकाशित पुस्तके अधिक परिमाण में ख़रीदना । ये i 
म तीनों ही मागं ऐसे हैं, जिसमें साधारण व्यत्तियों से लेकर श्रीमान्‌ तक अपनी शक्ति के अनुसार भाग ले i 
॥ सकते हैं । कम्पनी का एक हिस्सा सिफ दस रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसे लेकर प्रत्येक व्यक्ति संस्था र ॥ 
| भं का ज़िम्मेदार सदस्य बन सकता है । इस सम्बन्ध में तमाम ज़रूरी बातें कम्पनी के प्रॉस्पेक्टस से bE जा ६ | 
| [ पर सकती हैं--जो कार्यालय में पत्र लिखने से मिल सकता है ) “चाँद? के समान सुसम्पादित और नये से नये ४ 1 
| समाजोपयोगी विचारों का प्रचार करने वाला पत्र दूसरा नहीं है । इसलिए साल में ६॥) या ॥=) मासिकः र 
। प ख़चे करके उसका ग्राहक बनना और बनाना संस्था के लिए ही नहीं, वरन्‌ स्वयं अपने लिए भी कल्याणप्रद उँ 
|  हे। चाँद प्रेस की पुस्तकों की उत्तमता तथा उपादेयता के विषय में ज़्यादा लिखना निरर्थक हे । उन्होंने ह 
| i समाज में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है और अनेक पाठकों के जीवन को नये साचे में ढाल दिया है । इतने घ 
i पर भी यह संस्था अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज़्यादा सुभीता देने का खयाल रखती है, जो उन्हें किसी :! 
दसरी जगह नहीं मिल सकती । ऐसी दशा में यह उनका आवश्यकीय कर्तव्य हो जाता है कि वे अपनी i 
i ज़रूरत की तमाम किताबें यहीं से मेगा कर अपना और साथ ही इस संस्था का हितसाधन करें । 3 
1. खास रियायत - 
। पं कमीशन की दर इस बार भी हमने वही रक्खा है । अर्थात्‌ अपनी प्रकाशित पुस्तको पर ३३० और ६ 
| प अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों पर २१) प्रतिशत । जो सज्जन १०) रुपये से अधिक की पुस्तकों का ऑर्डर देंगे ई 
| i उन्हें ही यह सुविधा दी जायगी, अन्यथा नहीं । उपरोक्त कमीशन केवल दो मास तक और उपरोक्त कमीशन केवल दो मास तक और दिया जावेगा । डी 
| म अन्त में हमारी विनीत प्रार्थना है कि आप इस अपील को अनसुनी न करके कम्पनी के हिस्सेदार £ 
| £ तथा “चाँद” के ग्राहक बनने तथा बताने की अवश्य कृपा करें, और पुस्तकों का एक बड़ा आँडर भेजे । £ 
i पुस्तकों के नाम-दाम “चाँद? में ही मिल सकेंगे। यदि बड़े सूचीपत्र की आवश्यकता हो तो कृपया पत्र लिख 5 
प कर सँगा लें। आपकी इस सहायता के लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे । ड 
p | का ४ | 
| डाइरेक्टर तथा जनरल मैनेजर धं | 
Ef [क चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद ॥. 0: | 
| ह न 1111] 11111 111111-11-11-111111111/11/1++1 ;:३३:३३:३:३:३३३३३:६:३३:६३३::३:३३६::::३३:३:३३३३३: ब) 


कहानो 
रजकण (श्री० चतुरसेन शास्त्री) 
मणिमाला ( कौशिक जी ) 
वल्लरी ( डॉ० धनीराम प्रेम ) 
मालिका ( श्री० “द्विज? ) 
स््टुद्ल (४5 23: 
समाज की चिनगारियाँ ... 
देवताओं के गुलाम 

अञ्जलि 


हास्य, विनोद्‌ आर 


बालो पयोगी 


दुबेजी की चिठ्ठियाँ 

मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 
मनोरञ्जक कहानियाँ 
मनमोदक 

मूखेराज 

लस्बीदाढी 

चुहल 

विदूषक 

गुदगुदी 


उपन्यास 


पुनर्जीवन ( टॉल्सटॉय ) 


दिल की आग उफ़ दिलजले की आह 
स्तव ) 


लतखोरीलाल ( श्री० जी० पी० श्रीवास्तव ) ४) 


050 


चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
| को | 


उत्तमोत्तम पुस्तकें 


DR म 


प्राणनाथ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव ... 
मनोरमा ( 'हृदयेश” ) 
विवाह-सन्दिर 
स्मृति-कुक्ष 

देवदास 

शैलकुमारी 

अपराधी ` 

अनाथपल्ली | 
मानिक-मन्दिर 
निर्वासिता 

रहस्यमयी 

इैसाईबाला 

ग्रह का फेर 

गौरी-शङ्कर 

आशा पर पानी 
मेहरुन्निसा 

सायांपुरी 

आदश लीला 
शैतानी पञ्जा ( जासूसी ) 
शैतानी माया (,, ) 
शैतानी फन्दा (,, ) 


समाज-कण्टक या सामा 


स्वास्थ्य शरोर चिकित्सा 


स्री-रोगा-विज्ञानम्‌ 
बालरोग-विज्ञानम्‌ 
स्वास्थ्य-रक्तक 


२॥।) | 
स, 
मि थ्रि 


२।।) | 
२॥) | 
१॥) 
३)- 
२) 
२) 
२॥) 
२) 
सा) || 
३). | 
१) | 
i) । 
॥)- || 
t=) ४ 
पन) || 
wy: ॥ 
रा) | 
१॥]) | 
२॥ | 
१॥). 

गा!) 3. 
२॥): || 


३) | 
२॥) | | 


घरेलू (तिकि रा 
[शाशपालन क्सार कास- 
वज्ञान 


सन्तान-शास्त्र 
दाग्पत्य जीवन 
विवाह और प्रेम 
सफल माता 
-जननी-जीवन 


व्ल पए 


'पाक-चन्द्रिका 

शिल्पकु्ष 

सङ्गीत-सौरभ 

नवीन दाम्पत्य जीवन में स्त्रियो के अधिकार २॥) 
सती पञ्चरल ७ 001) 


कविता 


केसर की क्यारी ( उर्दू कविताओं का संग्रह) ४) 
चित्तौइ की चिता २ 100 
नयन के प्रति 6 rE) 
राष्ट्रीय गान > i 


नाटक 
लालबुझक्कड़ ( श्री० जी० पी० श्रीवास्तव ) २) 
प्राणेश्वरी ( डॉ० प्रेम ) «००५०० 9 
नीच ७१, 5 BF 


कन्या विक्रय 
पाप का परिणाम 


पोराशिक उपाख्यान और 


नाटक 
पावेती 
सती मदालसा 
सती विपुला 
देवयानी 
सती रुक्मिणी 
सती चिन्ता 
राजा शिवि 
चन्द्रकला 
मोरध्वज 
कृष्ण-सुदामा 
विश्वामित्र 5 
विपद की कसौटी या मान्धाता 


कट> eps 
नावच 
आदश चित्रावली 
व्यङ्ग चित्रावली 5212 
विधवा-विवाह-मीमांसा ... 
महात्मा ईसा 
दक्षिण अफ्रिका के मेरे अनुभव 
हिन्दू-त्यौहारों का इतिहास 
भारत का धासिक इतिहास 
व्रतकथा 
शिशुहत्या और नरमेध-प्रथा 


Kamla’s letter to. her Husband 


3/ 


नोट--अपनी प्रकाशित पुस्तकों के सिवा हमारे यहाँ कलकत्ता, काशी, प्रयाग 
लखनऊ, दिल्ली, लाहोर, अजमेर आदि सभी स्थानों के पुस्तक-प्रकाशकों की पुस्तकं सुभीते 


के साथ मिल सकती हैं । 


मिलने का पता-- 


This PDF you are browsing now 1s In a series of several scanned 
documents by the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), 
Delhi 


CSDS gratefully acknowledges the enterprise of the following savants/ 
Imstitutions in making the digitzation possible: 


Historian, Writer and Editor Priyamvad of Kanpur for the Hindi 
periodicals (Bhavishya, Chand, Madhuri) 


Mr. Fuwad Khwaja for the Urdu weekly newspaper Sadaqat, edited by his 
grandfather and father. 


Historian Shahid Amin for faciliating the donation. 

British Library's Endangered Archives Programme (EAP-1435) for 
funding the project that involved rescue, scan, sharing and metadata 
creation. 


ICAS-MP and India Habitat Centre for facilitating exhibitions. 


Digital Upload by eGangotri Digital P 


-- रळ 
095 
-> 
(४८ 

on 


